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निवेदन 
(प्रथवाव॒त्ति ) 


पडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट द्वारा गठित पाठ्यक्रम समिति 
ने कोमलमति बालकों को तत्त्ववोध कराने के उद्देश्य से एक नवीन 
पाठ्यक्रम तैयार किया था एवं तदनुरूप पाठय-पुस्तके भी तैयार कराई 
तथा उनकी परीक्षा लेने हेतु वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड 
की भी स्थापना की गई । 


कुशल अध्यापन हेतु श्रध्यापक बन्धुओ को प्रशिक्षित करने के 
लिये भी प्रशिक्षर-शिविर की एक योजना तैयार की गई--जिसके 
माध्यम से ग्रीषप्मावकाश मे २० दिन के शिविरो द्वारा उनको ग्रध्यापन 
की प्रायोगिक और सैद्धान्तिक पद्धति से परिचित कराया जाता है। 


श्रभी तक दो प्रशिक्षण-शिविर हो चुके हैं । प्रथम शिविर जून, 
१९६९ में श्री टीडरमल स्मारक भवन, जयपुर भे हुआ । इसमे भारत 
के विभिन्न प्रान्तो से समागत ५० अध्यापक बन्धुओ ने वालबोध- 
प्रशिक्षण प्राप्त किया। दूसरां शिविर जून, १६७० में विदिशा 
(मध्यप्रदेश) से हुआ कि जिसमे विभिन्न प्रान्तो से समागत ७” 
अ्रध्यापको ने बालवोध-प्रशिक्षण एवं ३२ शअ्रध्यापको ने प्रवेशिका 
प्रशिक्षण प्राप्त किया । 


सस्था के सुयोग्य एवं उत्साही सयुक्तमन्री श्री प॑ं० हुकमचन्दजी 
शास्त्री ने स्वय ही प्रशिक्षण-शिविर की योजना तैयार की थी एव 
तदथ्थे स्वतत्न रूप से श्रावश्यक नोट्स झ्रादि तैयार करके २ वर्ष तक 
उन्ही नोट्स के आधार पर अध्यापन किया । उपरोक्त प्रशिक्षणकाल 
में यह अनुभव किया गया कि आवश्यक निर्देश लिखने-लिखाने 
मे बहुतत-सा अमूल्य समय व्यर्थ चला जाता है, अत- अगर एक 
पाद्यपुस्तक तैयार हो जावे तो ऐसे बहुमूल्य समय का विश 
उपयोग हो सके । 


धक्त दोनो शिविरों कौ अभूतपूर्व सफलता से उत्साहित होकर 
हमने इस वर्ष १६७१ के मई-जून में होने वाले शिविर में जिनवाणी 
के प्रबल प्रचारक पूज्य श्री कानजी स्वामी से पधारने का सविनय 
भ्रनुरोध किया । उनकी पावन स्वीकृति मिल जाने से भति उत्साहित 
होकर समिति ने विचार किया कि इस वर्ष ही प्रशिक्षण की 
पाठ्यपुस्तक तैयार करके प्रकाशित की जावे झौर यह गुरुत्तर भार 
क्री प० हुकमचंदजी को सौपा गया। परिणामस्वरूप प्रस्तुत कृति 
शझापके सामने है । 


श्री पं० रतनचन्दजी शास्त्री ने हमारे प्रशिक्षण-शिविरो के 
संभालने मे बहुत सहयोग दिया तथा गत वर्ष के शिविर में तो 
स्वतन्त्र रूप से बालबोध-प्रशिक्षण का अध्यापन कार्य संचालन कर 
हमारे भार को हल्का किया । उक्त दोनों महानुभावों के हम बहुत 
आाभारी हैं । 


श्राशा है, अध्यापक बंधु इस निर्देशिका से लाभ उठा कर हमारे 
प्रयास को सार्थक बनावेंगे । 
निवेदक ६ 
नेमीचन्द पाटनी... पुरणचन्द गोवीका 
भसत्री ध्रध्यष्त 


प्रक्राग्शकीय 


जैसा कि प्रथमावृत्ति के निवेदन से स्पष्ट है, प्रशिक्षण-शिविरों 
के माध्यम से घामिक तत्त्वज्ञान फे भ्रध्यापन में श्रध्यापक वंघुओं को 
प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचा- 
लित प्रशिक्षण-शिविरों की पावन परम्परा में स्व० पूज्य श्री कानजी 
स्वामी के साननघ्य में सम्पन्न तृतीय प्रशिक्षण-शिविर के पुनीत श्रवसर 
पर दिनांक १६ मई, १६७१ ई० को प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम संस्करण 


के 


' प्रकाशित हुआ था। 


उसके बाद भ्रव तक आगरा, विदिश्ञा, मलकापुर छिन्दवाडा 
कोटा, सोलापुर, पघलितपुर, प्रस्तिन, उदयपुर, अजमेर; 
वाहिम, फिरोजाबाद, इन्दौर, भीलवाड़ा, भिण्ठ, सागर एवं 
अहमदाबाद में - इस प्रकार कुल २० प्रशिक्षण शिविर लग 
चुके हैं जिसमें ३६४६ अध्यापक प्रश्चिक्षित हो चुके है। उक्त 
झ्षियरों में अस्दुत पुस्तक का पूरा-पूरा उपयोग हुआ है तथा 
इसकी उपादेयता एवं उपयोगिता देख कर सवंत्र इसकीं 
सराहना व स्वागत हआ है। 
संस्था के सुयोग्य संयुक्तमन्त्री व प्रशिक्षण-शिविरों के कुशल 
रांंचालक डॉ० हुकमचन्द जी भारिल्ल द्वारा संशोधित एवं परिवर्धित 
द्वितीय सस्करण सन्त १६७४५ में प्रकाशित किया गया था, जिसमे गत , 
प्रशिक्षण शिविरों में प्राप्त श्रनुभवों के साथ-ही-साथ प्रशिक्षण- 
शिविरो के प्रशिक्षक पण्डित रतनवन्द जी शास्त्री, न्‍्यायतीर्थ, एम० 
ए०, बी०एड० द्वारा उसी समय प्राप्त बी० एड० के प्रशिक्षण का भी 
पूरा-पुरा लाभ लिया गया है, भ्रतः हम उनके श्रत्यन्त आ्रभारी है। 
डॉ० भारिल्‍लजी का तो क्या आभार मानें वे तो इस संस्था के व 
प्रशिक्षण-शिविरों के प्राण ही हैं । पलक हे 
तृतीय संस्करण भी समाप्त हो जाने के कारण कविवर 
गनारसीदास जी के ४०० वें जनम दिवस समारोह के अवसर 
_ पर यह चतुर्थ संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत है । 
” आशा है पुस्तक की सहायंता से प्रशिक्षित अध्यापकों के 
माध्यम से जन-जन वीत राग-विज्ञान के संस्कारों से अ्नूप्राणित होगा । 
7 ए-४ बापुनगर, जयपुर-१५ _ 
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दींतरशाय-विल्लान प्रशिक्षण निर्देशिका 


-अ्कामकासकभप%न्ासजा दी -ज:२०००७०८००० पक. 


संगलाधररा 


दोहा-अ्रात्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी श्रज्ञान | 
विश्वशान्ति का मूल है, वीतराग-विज्ञान ॥१॥ 
बवीतराग-विज्ञानमय, स्वातम का धरि ध्यान । 
बने बनेंगे, बन रहे, वीतराग भगवान ॥२॥ 
वीतराग-विज्ञान ही, तीन लोक मे सार। 
वीतराग-विज्ञान का, घर घर होय प्रसार ॥३॥ 


सोरठा-घट घट श्रातमश्ञान, प्राप्ति हेतु यह लिख रहा । 
वीतराग-विज्ञान, प्रशिक्षण निर्देशिका ॥४॥। 


विषय-अ्रधेश 


श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ का उद्देश्य वीतराग-विज्ञान को 
घर-घर पहुँचाना है । यह शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। तदर्थ 
देश में अनेक स्थानों पर जैन स्कूलों व पाठशालाओो में वीतराग- 
विज्ञान का शिक्षण चल रहा है व स्थान-स्थान पर नई वीतराग- 
विज्ञान पाठशालाएँ खुल रही हैं । 


हि 


( $० ) 


वैसे तो प्रत्येक काय को ही सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए 
व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि प्रौर तत्सवंधी कार्यकुशलता आवश्यक है, 
किन्तु शिक्षा के क्षेत्र मे यह अनिवाय है। आधुनिक शिक्षा-पद्धति मे 
अनेऊ वैज्ञानिक परिवर्तन हुये हैं श्नौर निरन्तर हो रहे है । वीतराग- 
दिताव की शिक्षण-पद्धति मे भी तदुनुरूप परिवर्तन अपेक्षित है । 

भथाज हमें ऐसे योग्य भ्ध्यापकों की आवश्यकता है जो 
(१) वालको मे वीतराग-विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें 
(२) उन्हे सामान्य तत्त्वज्ञान करा सके तथा (३) सदाचार से युक्त 
नेतिक जीवन बिताने के निए प्रेरित कर सके । 

सीकिक शिक्षा-पद्धति मे कुशलता प्राप्त करने के लिये एक या 
दो बे का प्रशिक्षए-काल रहता है, किन्तु घामिक शिक्षा का प्रशिक्षण 
प्राप्त करने के लिये इतना समय ऐेना आज के व्यस्त जीवन मे गसभव- 
सा लगने लगा है। झत्त. ग्रीष्मकालीन अश्रदकाश के ससय २० दिन के 
शिविरो के द्वारा दीवराग-विज्ञान के अध्यापको को प्रशिक्षण देने का 
कम चालू किया गया है। यह प्रशिक्षण निम्न तीन शिडिरो के माध्यम 
से पूरा होने का है .--- 

(१) बालबोघ प्रशिक्षण 

(२) प्रवेशिका प्रशिक्षण 

*४(३) भ्रशिक्षण विशारद 

प्रशिभण की सुविधा की दृष्टि से इस योजना को पुस्तकाकार 
लिपिबश करना आवश्यक प्रतीत हुआ, तदर्थ बालबोघ व प्रवेशिका 
प्रशिक्षण से सम्बन्धित यह प्रथम प्रयास है। 

यह पुस्तिका तीन पध्यायो से विभाजित है -- 

प्रथम अव्यग्प मे प्रशिक्षण सम्बन्धी सामान्य जानकारी है। 

द्विती०ण अध्याण मे बालबोध प्रशिक्षण सम्बन्धी व्श्लियण एच 
तत्संवघित णुर-योजनाएँ तथा पाठ-निर्देश है । 

तृतीय अध्याय ग्रवेशिका प्रशिक्षण से सम्बन्धित हें । 

द्वितीय व तृतीय फ्रध्याय के एक-एक परिशिप्ट घन्त*से दिये 


ल्‍क 
च् 


गये हैं झिनमें तत्सबवित विशेष जानकारी है। 


* पक्िष्षण पिशारद' रुष्थन्धी पुस्तिका बाद मे प्रकाशित करने की योजना है। 


ग्ला 





अध्याय 


क श्रथम 


परशिक्षण संश्ध? सालान्व जान 


शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है । उसके तीन केन्द्र बिन्दु होते है-- 
शिक्षक, छात्र और विषय । इन तीनो मे सठ्ध स्थापित करना ही 
शिक्षण है। इस सबध को स्थापित करने का पूरा-पुरा दायित्व शिक्षक 
पर है। अ्रत. शिक्षण की सफलता सुयोग्ण शिक्षको पर निर्भर है। 
स्वयं ज्ञाताजेन करना श्र॒लग वात है और प्राप्त ज्ञान को दूसरों 
तक पहुँचाना दूसरी बात है । नितान्‍्त अनभिज्ञ छात्रों को वाछित 
विषय हृदयनम करा देना सहज कार्य नहीं है। इसके लिए अ्रध्यापक 
का जागरूक, मननशील व मनोवैज्ञानिक होना भावश्यक है। एक कुघल 
अध्यापक को निम्नलिखित बातो को सदेव ध्यान मे रखना चाहिये .-- 
(१) कक्षा गे सर्वप्रथम बोडे पर वाम कक्षा, दिपय, प्रकरण 
एवं दिनाक लिख देना चाहिये । 
(२) कक्षा मे अध्यापक की दुष्दि छायो पर रएनी चाहिणे। 
(३) प्रध्वापक को न तो भ्रत्ति मद स्वर में ही बोलना चाहने, 
नस झति तेज मे । सब छात्र आसानी से सुन सके, प्रनस प्रार के सप्यम 
स्पर में रप्प्ट बोलना चाहिये । 
(४) झातो के स्तर गद पूर्व-श्ान से क्षाशार मानधर ए्र० री 


शात्त संमज्यनों चाहिदे। 


के 


( ११ ) 


(५) विषय को इस तरह उठाना चाहिये कि छात्रो मे प्रस्तुत 
विषय को जानने की जिज्ञासा जागृत हो |" है 

(६) सरलता से कठिनता की श्रोर जाना चाहिये। जैसे-जीव 
और अजीव का भेद-विज्ञान कराते समय पहले स्पष्ट अ्रजीव-टेबल, 
कुर्सी आदि का ज्ञान कराना, पश्चातु जीव के संयोग मे रहने वाले 
शरीर, इन्द्रियाँ ज्रादि अजीव का ज्ञान कराना । 

(७) उदाहरण से सिद्धान्त की ओर जाना चाहिये। 

(८) ज्ञात से भ्रज्ञात की शोर जाना चाहिये। ज॑से-बिल्ली 
के माध्यम से शेर की पहचान कराना। अ्रथवा चित्र के माध्यम से 
व्यक्ति की पहचान कराना। 

(&) मूत्त से भ्रमूर्त की झोर जाना चाहिये । जैसे-सात तत्त्व 
को समझाने के लिये पहले स्थूल मूर्ते नाव पर घटित करना, पश्चात्‌ 
आत्मा पर घटित करके समभाना । 

ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र मे ही कुछ झपने श्रलग पारिभाषिक शब्द 
होते हैं, जिनको जाने बिना तत्सवंधी विशेष कथन का भाव भासित 
होना सभव नही है | शिक्षण-पद्धति में भी कतिपय विशेष शब्दो का 
विशेष श्रथे में प्रयोग होता है, जिनका ज्ञान प्रत्येक प्रशिक्षरार्थी को 
होना अ्रत्यावश्यक है । वीतराग-विज्ञान अ्शिक्षण में प्रयोध मे झाने : 
वाले प्रमुख पारिभाषिक शब्द निम्न प्रकार हैं :-- 


१. पाठ-योजना ७. प्रस्तुतीकरण 

२. प्रकरण ८. आदर्श वाचन 

३. उद्देश्य (क) संवाद शैली 
(क) सामान्य उद्देश्य (ख) गद्य शैली 
(ख) विशेष उद्देश्य (ग) पथ शी 

४. उदेश्य फंथन €. भ्रनुकरण वाचन 

५ पू्व-ज्ञान १०. सामान्यार्थ विवेचन 

६. सामग्री ११. विचार-विश्लेयण 


(क) आवश्यक सामग्री 
#बये शामानक सामग्री 


( १३ ) 


१२. प्रश्नोत्तर १३. सारांश कथन 
(क) होधगम्य प्रश्नोत्तर १४, समापन 
(ख़) वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्त- १५. गृहकाये 
(ग) मूल्यांकन प्रश्नोत्त. १६. अ्रध्यापक कथन 
(7) समापन मूल्यांकन १७. आ्राधार-परिचय 
(॥) पूर्व-पाठ मूल्यांकन 
उपरोक्त पारिभाषिक शब्दों का विश्लेषण व उनके विशेष 
निर्देशों को स्पष्टतया समझ लेना आवश्यक है। इनका विशेष 
स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :--- 


१. पाठ-योजना 


पाठ-योजना कक्षाकार्य की वह पूर्व निर्धारित योजना है, जिसमें 
शिक्षक पाठ के प्रयोजन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयोग की जाने 
वाली विधियों को लिखित रूप में निश्चित करता है! 

पाठ-योजना अध्यापक के कार्य को नियमित, नियोजित और 
व्यवस्थित करती है। 


२. प्रकरण 


पाठ के जिस अंश का ज्ञान छात्रो को देना हो उसे प्रकरण 
कहते है। प्राय: पाठ के नाम को ही प्रकरण समझ लिया जाता है । 
पीठ का नाम भी प्रकरण हो सकता है, पर सृक्ष्मता से विचार करने 
पर विस्तृत सीमा को लिये हुये पाठ के श्रन्त्गंत कई प्रकरण हो 
सकते हैं। उदाहरणशत “'कषाय” वाले पाठ मे यदि एक दिन मे क्रोध 
और मान' ही पढाना हो तो प्रकरण “क्रोध और मान कषाय' दिया 
जाना चाहिये । 


३. उहं श्य 
प्रत्येक कार्य के पीछे एक लक्ष्य (उद्देश्य) होता है । यहाँ हम 
उद्देश्य को दो भागो मे विभाजित कर सकते है :- 
(के) सामान्य उद्देश्ः (ख) विशेष उद्देश्य 
(क) सामान्य उद्देश्य- सामान्य उद्देश्य सब पाठों मे समान 
रूप से पाये जाते हैं। 


( ४ ) 


(ख) विशेष उद्देश्य - विशेष उद्देश्य पाठ-विशेष से सबधित 
होते हैं। ये तात्कालिक पाठ्यवस्तु के अनुसार निर्धारित किये जाते है। 


४. उहं श्य कशव 
छात्रो को पढाना प्रारम्भ करने के पूर्व यदि पाठ का उद्देश्य बता 
दिया जाय तो वे उसे अधिक रुचिपूर्वक पढते है। अ्रत पाठ प्रारम्भ 


करने के पूर्व उद्देश्य अवश्य बता देना चाहिये । इसको ही उद्देश्य कथन 
कहते है। उद्देश्य कथन सरल, सक्षिप्त और रोचक होना चाहिये। 
५. पूर्व ज्ञान 

प्रस्तुत पाठ को पढाते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि 
वालको को उक्त विपय का पहले से कितना ज्ञान है, क्योकि यह ध्यान 
रखे बिना दिया गया ज्ञान छात्र ग्रहण नही कर सकेंगे । पूवे-शान 
जानने के लिये पाठ्यक्रम की पूर्वे-पुस्तको एवं पूर्व-पाठो को आधार 
माना जाना चाहिये । 


६. सामग्री 

पाठ्य-विएय को पढाने से सबंधित सामशी की एटले रे 

“यवस्था दो जानी चाहिये । इत्तको दो भागो मे बादा जा सकता है - 
(क) आवश्यक सामग्री (ख) सहायक सामग्री 

(क) प्रावश्यक सामग्री - प्रत्येक पाठ को पढाने फे लिये जिस 
सामान की आवश्यकता होती हे, उसे श्रावश्यक सामगी कहते हैं । 
जसे - बोउं, चाह, डस्टर आदि । 

(ख) सहायक सामग्री - पाठ-विशेष को पटाने से सवधित 
सामग्री को सहायक सामग्री कहते हैंँ। जसे-पादयपुस्तक, पाठ से 
संदधित नवणा, चार्ट आदि 
७. प्रस्तुतीकररा 

प्रस्तुती करा में किसी भी पाठ को छात्रों के समक्ष पस्तुत करने 

पूर्व ऋध्ययन और झ्रध्यापन की सुविध्य की दप्टि से यह तय किया 
शाता है हि प्रभक पाठ कितने दिन में ८द एक ऐिन रे का क्रिलना 
भाग पयाया जादेगा। यह भी तथ बर लिया जाता है कि ब्रसुक दिन 


पढ़ाया जाने वाला पाठ कितनी ग्रन्वितियों के विभाजित किया जाबेशा 
द प्रत्येक अन्विति मे कौन-कौन से सोपान होगे । 


0.४ 
छ. शिीदिए वादइच 


कक्षा मे पाठ पढाते समय पाठ्यवस्तु को अध्यापक उचित 
आरोह-अवरोह के राथ जो स्वय वाचन करदे है, उसे आदर्ण 
बाचन कहते है । आ्रादर्श वाचन करने से पूर्व छाजो को पुस्तक की पृष्ठ 
सख्या वता देना चाहिये तथा उन्हे पाठ को देखने एवं आझ्रादर्श वाचन 
को ध्यान से युनने की प्रेरणा देने के साथ यह स्पष्ट कर देना चाहिये 
कि जेसे मैं यह पाठ पढ रहा हूँ वेसे ही किसी भी छाझ्र को अभी इसका 
वाचन करना होगा । ऐसा कहने से छान अध्यापक द्वारा किये जाने 
वाले वाचन को ध्यानपुर्वेक सुनेगे। भादर्श बालन प्राय इन तीन 
शैलियो में होता है -- 

(क) सवाद शली (ख़) गद्य शैली (ग) पद्च शैली 

(क) संवाद शेली--इस शैली मे गध्यापक अपने स्वर को इस 

तरह साध कर वाचिक और झागिक झणिनय के साथ पाठ का वाचन 
करते हे कि मानो अलग-अलग पात्र बोद 'हे हो। शवाद शैली मे 
अध्यापक एक तरह एकपात्रीय नाटक (मोनों ऐक्टिंग ) करते है । 
यहा अभिनय का आ्राशय कक्षा को नाटक का स्टेज बना देने से 
नही हे, वल्कि पढाने के मूलभूत विषय के साथ भावात्मक आशिक 
अभिनय से है । 

(ख) गछ शेलौ--इस शैली मे विराग, अ्रद्धेविराम, और 
पूर्णातिराम आदि का ध्यान रखते हुये वाचत किया जाता हे । 

(ग) पद्म शेली--इस शैली मे अध्यापक आवश्यक उत्तार- 
चढाव के साथ तथा छदानूसार रवर श्र लय के राथ गाकर पढदे 
है । यदि गला अच्छा न हो तो पद्य को स्वर झौर लय दे फपय विना 
गाये ही पढना ठीक रहेगा । 


€. अनुकरण बाचस 

जिस पाठ का अध्यापक ने झ्ाद्श दान फिण्प है, उ़े उसी के 
अनुकरणा पर छात्रो मे से किन्ही एफ, दो दा छथिल ऊातभो से पृथच- 
पुृथवः बादचन कराने को अनुकरण दाइन फल्स € ! सनुकरण वाचद 


( १६ ) 


में छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रूटियों मे भ्रष्यापक छात्रो द्वारा आव- 
श्यक सुधार कराते हैं और श्रन्त मे स्वय आवेश्यक निर्देश देते हैं । 

संवाद शैली मे वाचन पात्रों के अनुसार एकाधिक पात्रो से 
सवाद के रूप मे कराना चाहिये। पर ध्यान रहे कि अनुकरण वाचन 
सामूहिक कभी नही कराना चाहिये, क्योकि सामूहिक अ्नुकरण वाचन 
मे छात्रों के वाचन की अशुद्धियों का पता नही चल पाता। 

छोटी कक्षाओ्रों मे पाठो को एक साथ बोलने का श्रम्यास कराने 
के लिये अलग से सामूहिक वाचन कराया जा सकता है। 


१० सामसान्यार्भ विवेचन 

झनुकरण वाचन के बाद पाठ के पठित पद्याश का सामान्य भ्रय 
बताने को सामान्यार्थ विवेचन कहते हैं। सामान्या्थ विवेचन मे 
शुब्दार्थ पर विशेष जोर न दिया जाकर भावार्थ को पकडा जाता 
है, क्योकि भाषा-नान हमारा उद्देश्य नही है-हमे तो विषय-ज्ञान 


देना है। आवश्यक शब्दाथ सामान्‍्यार्थ के साथ-साथ यथास्थान 
बता देना चाहिये। 


११. विचार-विश्लेषण 

अनुकरण वाचन के पश्चात्‌ पाठ के पठित गद्याश या सवादाश 
मे प्रतिपादित विचारों को सुवोध व सरल भाषा में छात्रों की 
समझाना हो विचार-विश्लेषण है। यह तकंसगत एंव सोदाहरण 
होना चाहिये । 


१२ प्रश्नोत्तर 

पाठ व उसमे आये हुये सिद्धान्त-वावयो, परिभाषाओ एवं तध्य- 
वाक्यो का स्पष्ट ज्ञान व उनमे निहित भावो का बोध कराने व याद 
कराने के लिये एवं पढाया हुआ पाठ छात्रो की समझ मे झाया या नही 
अथवा पूव-दिन पटाये गये पाठ को छात्रो ने पेयार किया या नहीं- 
इनकी जाच के लिये प्रश्न व उत्तर ग्रध्यापक को घर से बनाकर लानो 
साहिये-एनको प्रश्नोत्तर कहते हैं। प्रश्नोत्तर तीन प्रकार के दोते हैँ “ 

(क) बोधगम्य प्रश्नोत्तर 

(स) वस्तुनिष्ठ प्रध्नोत्तर 

(ग) मूल्याकन प्रशनोस्तर 
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(क) बोधगम्य प्रश्नोत्तर :--जिन सिद्धान्तों, तथ्यों एवं परि- 
भाषाओं का वोध छात्रो को कराना है, उन्हे प्रश्नोत्तर में अध्यापक 
द्वारा लिपिबद्ध करके लाना बोधगम्य प्रश्नोत्तर कहलाता है। इस 
प्रकार के प्रश्न व उत्तर की शैली से छात्र विषय को सहजता से 
पकड सकेंगे । 

(ख) वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर :--(१) इस पद्धति भे प्रश्नोत्तर 
द्वारा मौखिक अभ्यास कराया जाता है। इसमे निम्न चार सोपान 
रखने से पाठ तैयार कराने मे सुविधा रहती है :-- 

(१) हैया नही ? ; 

(२) इनमे से क्‍या है या कौन है ? 

(३) इसको क्या कहते है ? 

(४) किसे कहते है या क्‍या है ? 


प्रयोग .- 


_करिमावा |... प्र... | उत्तर प्रश्न | उत्त... 
| आए द्रव्यो के समूह | १ छह द्रव्यो के समूह को विश्व कहते हे कहते हैं । 
को विश्व कहते हैं।। हैं या नही ? 

२. छह द्रव्यों का समूह विश्व है | २. विश्व । 
या ग्रुणा या पर्याय ? 


३. छह द्रव्यों के समूह को क्‍या | ३, घिएव । 
कहते हैं ? 











४. विश्व किसे कहते हैं ? 


४. छह द्रव्यों के , 
। समृह «+ विश्व 
। कहते है । 





नोट -किसी-किसी परिभाषा या सिद्धान्त-वाक्य आदि से त्ञारो सोपान लगाना 
सभव न हो तो तीन या दो सोपानो से भ्रम्यास कराया जाना चाहिये । 
(४) लम्बी परिभाषाओं के तैयार कराने मे वस्तुनिष्ठ पद्धति 
के चार सोपान न लगाकर उसे निम्नानुसार कई खण्ड-वाक्यों में 
विभाजित करके तैयार कराना चाहिये :-- 


( एप ) 


परिभाषा |... प्रण् | उत्तर. । प्रश्न । उत्तर 


जो गृहस्थपना | १ क्या त्याग कर भरहत बनते हैं ? | १ गृहस्थपना। 
कर भुनिधर्म अग्री] २ क्या अग्रीकार करके अरहत | २ मुनिधम। 
कार करके निज। बनते है ? 

स्वभाव साधन द्वारा। रे. किस साधद द्वारा अरहत | मे निज स्वभाव 





चार घाति कर्मों बनते है ? साधन द्वारा । 
का नाश कर झनन्‍्त| ४ किनका नाश करके अरहत | ४ चार घाति 
चतुष्टय प्राप्त कर बनते हैं ? कर्मो का । 


हैं उन्हे अरहन्त| ५ क्‍या प्राप्त करके भप्ररहत | ५ अनत चतुष्टय 
कहते हैं । बनते हैं ? 





अन्त मे परिभाषा के पाचों वाक्यों को एक साथ जमा कर 
परिभाषा स्पष्ट कर देनी चाहिये । 


(ग) मूल्यांकन प्रश्नोत्तर:-पढाया गया पाठ छात्रो की समझ 
मे आया या नही एव पूर्व-दिन पढाये गये पाठ को छात्रो ने तैयार 
किया या नही, इसकी जाच के लिये बनाये गये प्रश्नोत्तर मूल्याकन 
प्रश्नोत्तर कहलाते हैं । ये दो प्रकार के होते है -- 


(:) समापन मूल्याकन (॥) प्रूवें-पाठ मूल्याकन 
(0) समापन मूल्यांकन-पाठ समाप्त करने के पू्वे पढाया 
गया पाठ छात्रो की समझ में आया या नही, यह जानने के लिये किये 
गये प्रेश्नोत्तरो को समापन मूल्याकन प्रश्नोत्तर कहते है । 
(४) पुर्वे-पाठ मूल्यांकन-पुर्वे दिन पढाया हुआ पाठ छात्रो ने 
तैयार किया है या नही, इस दृष्टि से किये गये प्रश्नोत्तरो को पूर्व-पाठ 
मूल्याकंन प्रश्नोत्तर कहते हैं 


मूल्याकन प्रश्न पूछते समय वस्तुनिष्ठ पद्धति मे भ्रयुक्त चार 
सोपानो को उलटा प्रयोग मे लाना चाहिये, क्योकि पढ़ते समय 
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सरलता से कठिनता की ओर जाते हैं तो मूल्याकन के समय कठिनता 
से सरलता की ओर जाते है, यथा :--- 

(४) किसे कहते है या क्‍या है ? 

(३) इसको क्‍या कहते है ? 

(२) इनमें से क्या है या कौन है ? 

(१) है या नही ? 
प्रयोग :-- 





परिभाषा | प्रश्त 


छह द्रव्यों के समूह | ४. विश्व किसे कहते हैं ? 

को विश्व कहते हैं।| रे. छह द्रव्यों के समृह को क्‍या कहते हैं ? 
र्‌ 
१ 





« छह द्रव्यों का समूह विश्व है या गुण या पर्याय ? 
छह द्रव्यो के समूह को विश्व कहते हैं या नही ? 





ध्यान रहे उक्त प्रयोग करते समय '४ नम्बर का प्रश्न पूछने ' 
पर यदि छात्र प्रश्न का उत्तर न दे सके तभी नं० ३ का प्रश्न पूछा 
जाना चाहिये | इसी प्रकार आगे नम्बर २ व नम्बर १ के प्रश्न भी 
तभी पूछे जाने चाहिये जब पूर्व प्रश्नो का उत्तर देने मे छात्र असमर्थ 
रहे । पूर्व-प्रश्नो का उत्तर दे देने पर आगे के प्रश्न प्रछना निरर्थंक है । 


यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समापन के मूल्याकन 
सम्बन्धी प्रश्नो मे और पूर्व-पठित पाठ सबधी मूल्याकन सवधी प्रश्नों 
मे मूलभूत अन्तर यह रहता है कि समापन सम्बन्धी प्रश्न तो पढाया 
गया पाठ छात्रो की समझ मे आया या नही, इस लक्ष्य से किये जाते 
हैं और पूर्व-पाठ मूल्याकन सबधी प्रश्न छात्रो ने पाठ तैयार किया या 
नही, इस लक्ष्य से पूछे जाते है | अत. पूर्व-पाठ मृल्याकन प्रश्नों मे 
छात्रो से याद करके लाये गये छन्द भी सुने जा सकते हैं। समापन 
सम्बन्धी प्रश्नो के उत्तर यदि छात्र न दे सके तो पुस्तक मे से देखकर 
उत्तर देने को कहा जावे । 


( २० ) 


१३० सारांश कथन 


अन्त मे पाठ्यवस्तु का सक्षेप साराश बताना चाहिये तथ। 
परिभाषाओ्रो व मूल सिद्धान्तो को दुहरा देना चाहिये। यह साराश 
कथन कहलाता है । 


१४ सम्तापनत 


पाठ समाप्त करने के पूर्व पढाये गये पाठ मे से छात्रो से कुछ 
मूल्याकन प्रश्न किये जाने चाहिये जिनसे पता चल सके कि अ्रभीष्ट 
वस्तु छात्रो की समझ मे आई है या नही। यदि सतोषजनक उत्तर 
न मिले तो उक्त विषय को अगले दिन विशेष स्पष्ट करना चाहिये | 
ध्यान रहे कि मूल्याकन प्रश्नोत्तर पद्धति मे वस्तुनिष्ठ पद्धति के चार 
सोपानो का उलटा प्रयोग होता है । 


१५ गृहकार्य 

पाठ की समाप्ति पर पाठ से सम्बन्धित भ्रावश्यक कार्य श्रगले 
दिन करके लाने के लिये दिया जाना चाहिये। गृहकायें की जाँच 
अवश्य होनी चाहिये ताकि छात्र इस ओर उदासीनता न बरते । पाठ 
मे आईं आवश्यक परिभाषाएँ, सिद्धान्त-वाक्य, भेद-प्रभेद एवं छुन्द 
आदि याद करके लाने को भी कहा जाना चाहिये। 


२६. भ्रध्यापक कथन 
अध्यापक पाठ-योजना मे समभाने के लिये जो आवश्यक 
कथन यथास्थान नोट करते हैं, उन्हे श्रध्यापन कथन कहते हैं, इनके 
नोट करने से समझाया जाने वाला विषय व्यवस्थित हो जाता है । 
इसकी आवश्यकता प्राय सामान्यार्थे विवेचन, विचार-विश्लेषण, 
साराश कथन, समापन एव गृहकाये आदि मे पडती है। 


१७. आधार-परिचय 
वीतराग-विज्ञान पाठमालाओ मे जो पाठ प्रतिष्ठित श्राचार्यो 
एव विद्वानों द्वारा रचित महानु ग्रथो के आधार पर लिखे गये हैं, उन 
पाठो को पढाते समय उनके झ्राधारग्रथो एवं ग्रथकारो का परिचय 
देना ही आधार-परिचय है । 


न्‍अवटकन्‍«पक मडकलन-»व«नञआा.. 


अध्याय 


द्वितीय 


बालबोध प्रशिक्षण 


कलस-+जन+नरम कमममबक«++म 


॥ 
बालबोध प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य श्री वीतराग-विज्ञान 
विद्यापीठ परीक्षा बोडे की वालबोध परीक्षा मे निर्धारित बालबोध 
पाठमालाओ के अध्यापन की पद्धति मे अ्रष्यापक बन्धुओ को प्रशिक्षित 
करना एवं उसमे प्रतिपादित प्रमुख तात्तिविक सिद्धान्तो की ओर उनका 
घ्यान आकर्षित करना है । 
बालबोध प्रशिक्षण सम्बन्धी उद्देश्य दो भागो मे विभाजित 
किए जा सकते है -- 
(क) सामान्य उद्देश्य (ख़) विशेष उद्देश्य 
(क) सामान्य उ््दं श्य--सामान्य उद्देश्य वे हैं जो वालबोध 
में पढाये जाने वाले सभी पाठो मे सामान्य रूप से रहते है। वे मुख्यतः 
निम्नानुसार है :-- 
(। ) छात्रो मे आत्महितकारी शास्त्रों के पढने की रुचि 
जाग्रत करना । 
(४ ) तत्त्वज्ञान और सदाचार सम्बन्धी ज्ञान कराना । 
(70) चारो अनुयोगो का समन्वित ज्ञान देना । 
(१५) अपने धर्म-पूर्वजो के संबध मे सामान्य जानकारी देना। 


( २२ ) 


( ५) सज्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति एवं बहुमान का 

भाव उत्पन्न करना । 

( शं) वालको का सदाचार से युक्त नेतिक जीवन बनाना | 

(५/) प्राप्त ज्ञान को अपने शब्दों मे व्यक्त करने की क्षमता 

उत्पन्न करना । 

(ख) विशेष उ््ं श्य--विशेष उद्देश्य पढाये जाने वाले पाठ 
से सम्बन्धित होते हैं। अत. ये प्रत्येक पाठ के अलग-अलग होते हैं एव 
पाठ्यवस्तु के अनुसार निर्धारित किये जाते है। इन्हे यथास्थान 
स्पष्ट किया जावेगा । 

आलवोध पाठमालाञ के पाठो का पद्म, गद्य और सवाद के 
रूप मे तीन प्रकार से एवं अनुयोगो के रूप मे चार प्रकार से वर्गीकरण 
किया जा सकता है तथा आ्रादर्श पाठ-योजनाएँ बनाते समय वालबोध 
पाठसालाओं के तोनो भागो का प्रतिनिधित्व होना भी आवश्यक है । 
इन सब वातो का ध्यान रखते हुये इस प्रध्याय मे निम्न पाँच 
पाउ-योजनाएं दी जा रही हैं :-- 

(१) द्रव्य गुरा पर्याय 

(२) देवदर्शन 

(३) पचपरमेष्ठी 

(४) सदाचार 

(५) भगवान प्रादिनाथ 

वैसे तो प्राय. सभी पाठो की योजना बनाने की विधि में कोई 
पिशेष अन्तर नहीं रहता है किन्तु विषय-विनक्षणता की दृष्टि मे 
बुद्ध परिवर्तन तो हो ही जाते हूँ । जैसे कि प्मन्याठों में सासारगर्स 
विवेचन दिया जाता है तो यद्य सौर संवाद-पाठों मे घियार-विशेधर 
पर बिलेव ध्यान दिया जाता है । बैंसे सो पयचयादों में भो खियारो बा 
विश्देषग्ध प्रासप्वालानूस्थर किया ही जाता है कौर यय-वाठों में भी 

सामास्यार्थ बसा दिया जाता है, पर मुरयत और गोगाव को संपेशा 
ऐसा भाप है। था मथ सौर सहदद पाटी से विधा रू टिशेयण की 77 


ड़ 
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दिया शया है और पय-पर्दों मे उसे शहर हर मायाशाद वि रचा । 


आदर्श पाठ-योजना १ 
(द्रव्य सुर पर्याय) 


स्थान--शी महावीर दि. जेन उ. माध्यमिक विद्यालय, जयपुर 

कक्षा--वालबोध तृतीय खंड 

प्रकरण ---द्रव्य गुर पर्याय” 
उद्देश्य 

(क) सामान्य उद्देश्य--तत्त्वज्ञान संबंधी सामान्य जानकारी 
देना और उससे होने वाले लाभ बताकर उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना । 

(खत) विशेष उद्देश्य--द्रव्य गुर पर्याय का स्वरूप समझाना । 
पुर्व-ज्ञान 

छात्र छह द्रव्यो का स्वरूप बालबोध पाठमाला भाग २ मे 
पढ चुके है । 
सहायक सामग्री 

पाट्यपुस्तक, लपेटफलक पर द्रव्य गुण पर्याय का दिग्द्शंक 
निम्न चार्टे .-- 


| | | 
द्र्व्य रु पर्याय 
| जहा था कल कस 


बरी पुद्यल घर अभ्रधर्म आकाश काल | प्र्थ पर्याय व्यजन पर्याय 
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[वालबोध पा5० भाग रे मे पठित] | [पागे के पाठ्यक्रम में प्रा्वेंगे ] 











सामान्य गुण विज्लेप गुण 


। | | | । | 
प्रस्तित्व वस्तुत्वद्रव्यत्व प्रमेयत्द भगुरुलधुत्व प्रदेशत्द 


पद (विमान पाठ का दिपय ] 


( २४ ) 
उद्देश्य कमन 
श्राज हम द्वव्य गुरा पर्याय के बारे मे समभेंगे । 
प्रस्तुतीकरण है 
-. अ्रध्ययन और अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से यह पाठ दी 
दिनो मे पढाया जावेगा। प्रत्येक दिन के पाठ को दो-दो अ्न्वितियो मे 
विभक्त किया जावेगा। प्रत्येक भ्रन्विति मे निम्नलिखित सोपान होगे-- 
(क) आदशे वाचन 
(ख) अनुकरण वाचन 
(ग) विचार-विश्लेषण 
(घ) बोधगरम्य प्रश्नोत्तर 
(ड) वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 
(जञ) सारांश कथन 
प्रथम दिन 
प्रथम श्रन्विति 
“छात्र-गुरुजी आज “४... ““ज्ञाममय कहा जाता है।' 


शादर्शवाचन है 
अध्यापक स्वय सवाद-पद्धति में एकपान्नीय अभिनयपूवक 
उचित आरोह-अवरोह के साथ झ्ादश्श वाचन करेंगे । 
झनुकरण वाचन 
भ्रध्यापक दो छात्रो द्वारा श्रनुकरण वाचन संवाद-विधि से ही 
करावेंगे। एक छात्र से छात्र वाले पाठ का एवं दूसरे छात्र से अध्यापक 
वले पाठ का उचित प्रारोह-भ्रवरोह के साथ वाचन करावेगे तथा 
किसी तीसरे छात्र द्वारा या स्वय उसमे आवश्यक सुवार करावेंगे। 
विचार-विश्लेषण हा 
अध्यापक अनुकरण वाचन के पश्चात्‌ पस्तृतते अ्रन्बिति में प्रा 
हुये विचारो, सिद्धान्तो भौर परिभाषाश्रों को निम्न प्रहार विश्लेषगा 
करके समभावेंगे :-- 
ध्रध्यापक कथन--देसों भाई ! हमने जो अंश प्रभी पटा हें 
उससे मिम्न नि निकलते हैं -- 


( २४ ) 

(१) विश्व का कभी नाश नही होता । है 

(२) छह द्रव्यो के समूह को विश्व कहते है । 

(३) गुणों के समूह को द्रव्य कहते है । 

(४) द्ृव्य-गुण और पर्याय वाला होता है। 3 

(५) गुणों मे होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को पर्याय 
कहते है । 

(६) जो द्रव्य के सम्पूर्ण भागो मे और उसकी सम्पूर्ण 
अवस्थाओं मे रहता है, उसको गुण कहते है । 


नोट:-इसके बाद अध्यापक प्रत्येक निष्कर्ष को अलग-अलग स्पष्ट करेंगे । 
बोधगम्य प्रश्नोत्तर 


प्रश्त | उत्तर 

१ विश्व किसे कहते हैं ? १. द्वव्यों के समूह को । 

२ द्रव्य किसे कहते हैं ? २. भ्रुणों के समूह को । 

३ गुण किसे कहते है ? ३. जो द्रव्य के सब भागो और 
सब श्रवस्थाओो मे रहें । 

४ पर्याय किसे कहते हैं ? ४ गुणों के परिणमन को । 

५ वण विश्व का कभी नाश हो ४ नहीं। 

सकता है ? 
वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 





प्रस्तुत बोधगम्य प्रश्नो के उत्तरो को वस्तुनिष्ठ पद्धति के चार 
सोपानो द्वारा अ्रध्यापक बालकों को हृदयगम करावेंगे। 


- अध्माध कम 





भ्रश्त 


उत्तर 
3 322 मल कर हु दी लत 40 वी की डी मन ल पलक जल १ आकर बरी ध्ज 
गुणों के समूह को | १. गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं | १ कहते हैं। 
द्रव्य कहते है । या नही ? है 
२ गुरणो के समूह को द्रव्य क २. द्रव्य । 
या पर्याय ? बा, 
३- गुणों के समूह को क्या कहते हैं ? | ३. द्रव्य । 
४. द्रव्य किसे कहते हैं ? ४ गुण के समूह 


को द्रव्य “३9 +न>त+ 9 ५०9. तो हज आहत है। 
नोट -इसी प्रकार आगत सभी परिभाषाओ को तैयार कराया जायगा। 


( २६ ) 
साराश कथन 


अन्विति के अन्त मे साराश कथन मे परिभापाश्रो और सिद्धातो 
को सक्षेप मे सरल भाषा मे दुहरा दिया जायगा । 


द्वितीय अन्विति | 
“छात्र-आत्मा मे ऐसे कितने. “” विशेष गुण हुआ ।' 
आदर्श वाचन-- पूर्वेबत्‌ । 
अनुकरण वाचन--- पू्वेबत्‌ । 
विचार विश्लेषण-- पूवंवत । 


अध्यापक कथन--बालको ' प्रत्येक द्रव्य मे अनन्त गण है । 
आत्मा भी एक द्रव्य है, उससे भी अनन्त गुण है । पर ऐसा नही है 
कि द्रव्य अलग और गुण अलग हो, द्रव्य तो गुरामय ही है। आत्मा 
ज्ञानादि गुणो का पिड है, भण्डार नही । 

गुर दो प्रकार के होते है -- 

(१) सामान्य गुरा 

(२) विशेष गुण 


अस्तित्व गुण सब द्रव्यों मे पाया जाता है, अत वह सामान्य 
गुण है और ज्ञान गुरा आत्मा मे ही पाया जात़ा है, ग्रत वह आत्मा 
का विशेष गुर हुआ । इसी प्रकार रूप, रस आदि पुदुगल मे ही पाये 
जाते है, अत वे पुद्गल के विशेष गुणा हुये । 


बोधगम्प प्रश्नोत्तर 





प्रश्न । उत्तर 


१. सामान्य भुणा किसे कहते हैं ? १ जो गुण सब द्रव्यो मे रहते है| 
२ विशेष गुर किसे कहते है ? २ जो गुण सव द्रव्यो मे न रहकर 
अपने-अपने द्रव्य मे रहते हैं । 
३. शभ्रात्माज्ञानादि ग्रुणो का पिण्ड है | रे. पिण्ड। 
या भण्डार ? 





( २७ ) 











वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 
तथ्य-वाक्य | प्रश्न । उत्तर 

जो गुण सब द्रव्यो | १ जो गुण सब द्रव्यों मे रहते हे | १ कहते हे ! 

मे रहते है उन्हे उन्हे सामान्य गुण कहते है या 

सामान्य गुण कहते। नहीं ? | 

हैं । २ जो गुण सब द्रव्यों मे रहते है |२ सामान्य गुण | 
उन्हे सामान्य गुण कहते है या 
विशेष गुण ? 


३ जो गुण सब द्रव्यो मे रहने हैं | ३ सामान्य गुण 
उन्हे क्या कहते है ? 

४. सामान्य गुण किसे कहते हे ? ४.-जो ग्रुण सब 

। द्रव्यो में रहते है । 





नोटः-इसी प्रकार आगत सभी परिभापाओ्रो श्लौर सिद्धान्त-वाक्यों को 
तैयार कराया जायगा | 


सारांश कथन 


अन्विति के अन्त मे साराश कथन में परिभाषपाओ और 
सिद्धान्तो को दुहरा दिया जायगा । 


समापन 


पाठ का समापन करते हुये श्रध्यापक निम्नलिखित प्रश्न करेगे - 
(१) छह द्रव्यो के समूह को क्या कहते है ? 
(२) जो गुण सब द्रव्यो मे रहते हे-वे कौनसे गुरा हैं ? 
(३) आत्मा ज्ञानादि गुणो का पिण्ड है या भण्डार ? 

गहकारये 
पठित पाठ में से अगले दिन के लिये ग्रध्याण्क गृहकाये देंगे । 
अध्यापक कंथन--तो बालकों ! चुम्हे कल निम्नलिगित 


| 
हि 


परिभाषाएँ बाद करके लाना है --- 
विएव, द्रव्य, गुणा, पर्याय, सामान्य गुण विशेष सृरा । 


( र८ ) 
द्वितीय दिन 


स्थान--श्री महावीर दि० जैन उ० मा० विद्यालय, जयपुर 

कक्षा--बालबोध तृतीय खण्ड 

प्रकरण--“सामान्य गुणो के भेद” 
उद्देश्य 

(क) सामान्य उद्देश्य-- पूर्व॑बत्‌ । 

(ख) विशेष उद्देश्य--सामान्य गुणों के भेद बताना तथा 
अस्तित्व, वस्तुत्व और द्र॒व्यत्व आदि छहो सामान्य गुणों को विशेष 
स्पष्ट करना । 
पुवे-ज्ञान हे 

छात्र छह द्वव्यों का ज्ञान वालबोध पाठमाला भाग २ मे प्राप्त 
कर चुके हैं तथा द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप एव गुर के 
सामान्य और विशेष भेद इसी पाठ के पूर्वाश मे पढ चुके हैं । 


सहायक सामग्री-- पुवंबत्‌ । 
उद्देश्य कथन 

बालकों ! अ्रव हम सामान्‍य गुणों के भेदो को समभेगे । 
प्रस्तुतीकररप 


आज का पाठ भी दो अन्वितियों मे समाप्त होगा तथा इसमे 
प्रथम दिन के सम्पूर्ण सोपान तो रहेगे ही, पर द्वितीय दिन का 
प्रस्तुतीकरण होने से सबसे पहले 'पुर्वे-गराठ मूल्यांकन नामक एक 
सोपान भौर होगा । 


पूर्व-पाठ मूल्यांकन 

इसमे प्रथम दिन का पाठ छात्रो ने कितना तेयार किया है, यह 
जानने के लिये निम्नलिखित मल्याकन प्रश्न किये जावेंगे “-- 

/१) द्रव्य किसे कहते हैं ? 

(२) सामान्य गणा किसे कहते हैं ? 

(३) विशेष गूणा किसे कहते हैं ? 


( र६ ) 


अथम अत्विति 
“छात्र-सामान्य गुर कितने होते है ।“" यह बताता है।” 
आदर्श वाचन-- पूवंबत्‌ । 
अनुकररा वाचन-- पुरवंबत्‌ । 
विचार विश्लेषण-- पूर्ववत्‌ । 


अध्यापक कथन--वालको ! अभी हमने तीन सामान्य गणों 
के बारे मे पढा। जिससे हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचे है '-- 


(१) प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अनादि अनन्त है। उसे किसी ने 
बनाया नही हैं भर व कोई उसे मिटा ही सकता है, क्योकि प्रत्येक 
द्रव्य मे श्ररितत्व नाम का गुरा है । 


(२) कोई भी वस्तु लोक मे बेकार नहो है। प्रत्येक वस्तु 
कुछ न कुछ स्वयं का प्रयोजन लिये हुये है, क्योकि प्रत्येक द्रव्य मे 
वस्तुत्व नाम का गुण है । 


(३) प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। उसमे निरन्तर अपने झ्राप 
परिणमन हुआ करता है, क्योकि उसमे द्रव्यत्व नाम का गुर है । 


अत्त: अस्तित्व गुण वस्तु की सत्ता, वस्तुत्व गुण सार्थंकता एव 
द्रव्यत्व गुण परिणमनशीलता सिद्ध करता है । 





बोधगम्य प्रश्नोत्तर 
प्रश्न । उत्तर 
१. अस्तित्व गुण किसे कहते हैं ? १ जिस शक्ति के कारण द्रव्य का 
कभी नाश न हो । 
२ वस्तुत्व गुरा किसे कहते है ? २. जिस शक्ति के कारण द्रव्य में 
प्रथेक्रिया हो । 


३ द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं ? 3 जिस शक्ति के कारण द्रव्य की 


। प्रवस्था निरतर बदलती रहती हो । 





वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 
परिभाषा 
जिस शक्ति के | १ 
कारण द्रव्य का 
कभी नाश न हो 
उसे अस्तित्त गुण 
कहते है । 
डरे 
डे 





अश्न 


जिस शक्ति के कारण द्रव्य का 
कभी नाश न हो उसे अस्तित्व 
गुण कहते है या नही ? 

जिस शक्ति के कारण द्रव्य का 
कभी नाश न हो उसे अस्तित्व 
गुण कहते है या वस्तुत्व या 
द्रव्यत्व ? 

जिस शक्ति के कारण द्रव्य का 
कभी नाश न हो उसे कौनसा 
गुण कहते हैं ? 

अस्तित्व गुरा किसे कहते हैं ? 


उत्तर 


१. कहते हैं । 


२ अस्तित्व गुण । 


३ अस्तित्व गुर । 


४ जिस शक्ति के 
कारण द्रव्य का 
कभी नाश न हो । 


है 7 व 
नोट :-इसी प्रकार श्रागत सभी परिभापाझ्रो श्रौर सिद्धान्त-वाक्यों को 
तैयार कराया जायगा । 


सारांश कथन 


अन्विति के अन्त मे साराण कथन में सभी परिभाषाओरो को 


दुहरा दिया जायगा । 


द्वितीय श्रन्विति « 


“छात्र--प्रमयत्व गृदय 


झादर्श वाचन--- 
अनुक रण वाचन-- 


विचार-विश्लेषण-- 


ग्रभाव हो जाता है । 


पू्॑वत्‌ । 
पूर्वेबतु । 
पूर्व॑चतु । 


अध्यापक कयन--सभी इमने जो पाठ पटा है उससे हमसे कई 
बात मालम हुई है *“-- 


( ३१: ) 


(१) ज्ञान से कुछ भी छिपा नही है, क्योकि प्रत्येक पदार्श मे 
प्रमेयत्व नाम का गुर है जिसके कारण प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी 
ज्ञान का विषय अवश्य बनता है ॥ 


(२) कोई भी द्रव्य एक दूसरे मे मिल नहीं सकता । इसी 
प्रकार कोई गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता तथा एक द्रव्य 
के अनन्त गुण विखर कर अलग-अलग भी नही हो सकते, क्योकि 
प्रत्येक द्रव्य में अ्रगुरुलघुत्व गुण है । 


(३) प्रत्येक द्रव्य का कोई न कोई आकार रहता है। कोई 
द्रव्य बिना आकार का नहीं होता, क्योकि प्रत्येक द्रब्य मे प्रदेशत्व 
नामक गण है। 


(४) इन सब गुणों के जानने से दीनता, अभिमान और हीन- 
भावना निकल जाती है और हम निर्भय हो जाते है । 


बोधगम्य प्रश्नोत्तर 





प्रश्न | उत्तर 








१ जिस शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य किसी न 
किसी ज्ञान का विषय हो । 


हट शुरा किसे 
कहते है * 





२ जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रंव्यपना कायम॑ 
रहे श्रर्थात्‌ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप व एक 
गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और द्रव्य मे 
रहने वाले अनन्त गुण विखरते नही । 


२ अगुस्लघुत्व गुण 
किसे कहते हैं ? 


जिस शक्ति के कारण द्रव्य की कोई न कोई 
आकार अवश्य हो । 


न्प्0 


प्रदेशत्व ग्रुण किसे 
कहते है ? 


न्रैणे 
० 


४ द्रव्य गुरा पर्याय के 
जानने से क्‍या 
लाभ है ? 


४. दीनता, अभिमान श्र भय समाप्त हो जत्ते है । 


( रे३ ) 





वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 
परिभाषा प्रश्न उत्तर 

“जिस शक्ति के १ जिस शक्ति के कारण द्रव्य का | १. कहते है । 

कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार श्वश्य 

कोई न कोई हो उसे प्रदेशत्व गुण कहते हूँ 

आकार शअ्रवश्य हो या नही ? 

उसे प्रदेशत्व गुणा | २. जिस शक्ति के कारण द्रव्य का | २ प्रदेशत्व गुण । 

कहते हे । कोई न कोई भ्राकार अ्रवश्य हो 


उसे प्रमेयत्व गुण कहते हूँ या 
अझगुरुलघुत्व या प्रदेशत्व ? 

३ जिस शक्ति के कारण द्रव्य का | + भ्रंदेशत्व गुरा। 
कोई न कोई श्राकार अवश्य हो 


उसे कौनसा ग्रुण कहते हूं 
“ ४ प्रदेशत्व गुण किसे कहते हे ? ४ जिस शक्तिके 
कारण ॒द्र॒व्य 
का कोई न 
कोई श्राकार 
अवश्य हो | 


नोट -इसी प्रकार आगर्त सभी परिभाषाओं एवं सिद्धात-वाक्‍्यों को 
तसंदार कराया जायगा | 
समापन 
पाठ का समापन करते हुए अ्रध्यापक निम्नलि खत मूल्याकन 
प्रश्त करेंगे :-- 
(१) जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश न हो उसे 
कौनसा गुर कहते हैं ? 
(२) जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार 
अग्रवश्य हो वह कौनसा गुर है ? 
गृह कार्ये-- पूववंवत्‌ . 
झ्रध्यापक कथन--तो वालको ! तुम्हे कल छहो सामान्य गुणो 


की परिभाषाये याद करके लाना है । 
५ 92823 


९ आदर्श पराठ-योजना ९ 
(देव-दर्शन ) 


स्थान---श्री वीतराग-विज्ञान पाठशाला, उदयपुर 

कक्षा--बालवोध नृतीय खण्ड 

प्रकरण--दिव-दर्शन 

“अ्रति पृण्य उदम् * “स्तुति के आरम्भ के दो छुन्द । 
उद्देश्य 

(कक) सामान्य उद्देश्य--सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति 
एवं बहुमान का भाव उत्पन्न करना । 

(ख) विशेष उद्देश्य--देव-दर्शच नामक स्तुति का भाव-न्ञान 
छात्रो को देना एव स्तुति याद कराना । 
पुर्व-ज्ञान 

देव के सामान्य स्वरूप की जानकारी बालको को है। बालबोध 
पाठमाला भाग २ के देव-स्तुति नामक पाठ में देव के स्वरूप व 
स्तुति से तथा बालबोध पाठमाला भाग १ मे देव-दशेन नामक पाठ में 
देव-दर्शन की विधि से छात्र परिचित हो चुके हैं । 
सहायक सामग्री 

पाठ्यपुस्तक, यदि सम्भव हो तो श्री जिनेन्द्र भगवान का कले- 
डर-साइज चित्र । 
उद्देश्य कथन 

आज देव-दर्शन पाठ के माध्यम से हम दु ख्री क्यो हैं भर देव- 
दर्शन से क्या लाभ है, यह समभेंगे । 
प्रस्तुतीकरण 

अध्ययन और शअ्रध्यापन की सुविधा की दृष्टि से यह पाठ दो 
दिन में पढाया जावेगा । प्रत्येक दिन दो छुन्द पढाये जावेंगे। प्रत्येक 


दिन का पाठ दो अन्वितियों मे विभाजित करके पढाया जायगा। 
प्रत्येक अन्विति मे निम्नलिखित सोपान होगे :-- 


(क) आदर्श वाचन 
(ख) अनुकरण वाचन 
(ग) सामान्‍्याथे विवेचन 
(धघ) बोधमगम्य प्रश्नोत्तर 
(ड) वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 
(च) साराश कथन 


प्रथम दिन 


प्रथम भ्रन्विति 
“अति पुण्य उदय मम आया: नहिं पान कर ।” 


प्रादर्श वाचन 
भक्ति का वातावर ण उत्पन्न करने के लिये अध्यापक पद्चय विधि से 
ग्रावश्यक स्वर और लय के साथ उक्त छन्द का आदर्श वाचन करेगे । 
अ्नुकरण वाचन 
अध्यापक छात्रो में से किन्ही एक दो छात्रो से उक्त छनन्‍्द सस्वर 
पाचन कनावेगे तथा उनके वाचन में आवश्यक सुधार स्वयं या अन्य 
यो से तरावेगे । 


सामान्यार्व विवेचन 


( हे५ ) 


बोधगम्य प्रश्नोत्तर । 


छात्रो को छन्द मे आये भावो का बोध कराने के लिये अ्रध्यापक 
स्वय के द्वारा घर से तैयार करके लाये हुए प्रश्नोत्तर करेंगे । 





प्रश्त उत्तर 


१ उक्त छद मे जीव के दुवी होने के | १ पाच | 
कितने कारण बताये है ? 
२ कौन-कौन से ? २ (कर) सच्चे देव की पहिचान॑ न 
होना । 
(ख) जगत को अपना मानता । 
(ग) धर्म को नही पहिचानना । 
। (घ) विपयो में सुख मानना । 
| (ड) अपनी और पराये की 
| पहिचान नही होना । 





वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 


उक्त वस्तु को अध्यापक वस्तुनिष्ठ पद्धति के निम्नलिखित 
चार सोपानो द्वारा छात्रो को हृदयगम करावेगे -- 





तथ्य-वाक्य प्रश्न | उत्तर 


सच्चे देव की पहि- | १ सच्चे देव की पहिचान न हाने | १ है। ' 
चान न होने से से जीव दु खी है या नही ? 








गरीव दखी है। | सच्चे देव की पहिचान न होने | इखी है। 
0 से जीव सुखी है या दु खी है ? । 
३ सच्चे देव की पहिचान न होने | दे दर" है। 
से जीव कंसा है ? 
४ जीव दुखी क्यो है ? ४. छ७ देव की 
| 'हेचान न 
। हूेने से । 


ह स्टनलट वचन 
नोद -इस प्रकार जीव के दुखी होने के शेप चारो हारणों को 
वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरो से तेयार कराया जाना चाहिय। तदुपरान्त 
जीव दु खी क्यो है ? इस प्रय्त के उत्तर में पाचों कारण स्पप्ट 
कर दिये जायेंगे । 


( ३६ ) 

सारांश कथन 

अन्विति के अन्त मे साराश कथन मे जीव के दु खी होने के 
पाचो कारणो को बतावेगे । 

श्रध्यापक कथन--तो वालको ! उक्त छन्द मे जीव के दु खी 
होने के निम्न पाच कारण बताये गये है :--- 

(१) सच्चे देव की पहिचान न होना । 

(२) जगत को अपना मानना । 

(३) धर्म (वस्तु का स्वरूप) को नही पहिचानना । 

(४) विषयों मे सुख मानना । 

(५) अपनी और पराये की पहिचान न होना । 
द्वितीय श्रन्विति 


हु 


“तव पद मम उर मे श्राये “” मन दोप वादनते भगे ॥” 
श्रादर्श वाचन-- पूर्वेवत्‌ । 
अनुकररण वाचन-- पूव॑बत्‌ । 
सासान्यार्थ विवेचन 


इसमे अध्यापक छन्द का सामान्‍्यार्थ निम्नानुसार बतायेंगे - 


अध्यापक कथन--भक्त भगवान से कह रहा है कि झ्राज आपके 
चरण मेरे हृदय मे वस गये हैं, उन्हे देखकर कुवुद्धि और मोह भाग 
गये हैं। आत्मज्ञान की कला हृदय मे जागृत हो गई है और मेरी रुचि 
आत्महित मे लग गई है। सत्समागम में मेरा मन लगने लगा है। 
प्रत. मेरे मन मे यह भावना जायृत हो गई है कि आपकी भक्ति ही 
मे रमा रहें । 
हे भगवान्‌ ! यदि वचन वोलू तो आत्महित करने वाले प्रिय 
वचन ही वोलू । मेरा चित्त गुणीजनो के गान में ही रहें अथवा 
आात्महित के निरूपक शास्त्रों के अम्यास मे ही लगा रहे । मेरा मन 
दोपो के चिन्तन और वाणी दोपो के कथन से दूर रहे । 
इस प्रकार भक्त भगवान के समक्ष अपने भाव प्रतज्ट कर रहा है । 


( ३७ ) 








बोधगम्य प्रश्नोत्तर 
प्रश्न उत्तर 
१. देवदर्शन (भगवान की पहिचान ) | १. पाँच | 
से कितने लाभ प्राप्त होते हैं 
२. कौन-कौन से ? २ (क) भिव्यांदर्शन और मिथ्याज्ञान 
का अभाव । 
(ख) आत्मज्ञान की प्राप्ति । 
(ग) अ्ञात्महित भे रुचि उत्पन्न 
होना । 
(घ) भगवान के प्रति बहुमान 
और सत्सग के प्रति प्रेम । 
(४) विकथाओो से हटकर मन का 
| वीतरागी शास्त्री मे लगना । 
चस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 
सिद्धान्तनवाक्प प्रश्न उत्तर 


लि अक कल छा आललकुचु__नलुलषभननइुु- अनुमनरतााााााााभााााााााआाााणभााााामममना॥र्रण८थाणाथणणणना॥रणाणणशा जश्न 
भगवान की पहि- | १ भगवान की पहिचान से मिथ्या- | १ होता है | 
दर्शन और मिथ्याज्ञान का अभाव 


चान से मिथ्यादर्शन 
श्रौर भमिथ्याज्ञान का 
प्रभाव हो जाता है || २ 


होता है या नही ? 

भगवान की पहिचान से मिथ्या- | २ मिथ्यादर्शन, 

दर्शन, मिध्याज्ञान का श्रभाव होता मिथ्याज्ञान 

है या सम्यग्दशंन, सम्यग्जञान का का । 

भगवान की पहिचान से किसका | हे. मिथ्यादर्शन, 

अभाव होता है ? मिथ्याज्ञान 
फा। 


मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान का सरभाव| ४ भगवान की 


किससे होता है ? 


| पहिचान से । 


। 


नोट -इसी प्रकार पाँचो सिद्धान्त-वाक्यो को तेयार कराना चाहिये । 


सारांश कथन 
अन्विति के अन्त मे देव-दर्गणन (भयवान की पहिचान ) के पाचो 
लाभो को दुहरा दिया जायगा । 
समापद 
पठित वस्तु को छात्रों ने कितना हृदयगम किया है, यह जानने 
के लिये अ्रध्यापक निम्नलिखित मूल्याकन प्रश्न करेंगे -- 
(?) यह जीव दु खी क्यो है ? 
(२) देव-दर्शन से (देव की पहिचान से) क्या-क्या लाभ है ? 
गह॒कायें 
पठित पाठ मे से अगले दिन करके लाने के लिये अध्यापक 
निम्नलिखित कार्य देगे -- 
अध्यापक कथन--वालकों ! आज का अपना पाठ समाप्त हो 
रहा है। तुम्हे आज पढाये गये स्तुत्ति के छुद व बोधगम्य प्रश्नों के 
उत्तर याद करके लाना है । 


-- हितीय दिन 
स्थान--श्री वीतराग-विज्ञान पाठशाला, उदयपुर 
कक्षा--वालबोध तृतीय खण्ड 
प्रकरण--“दिव-दर्शन 


“गति पुण्य उदय” ** * /” स्तुति के अन्तिम के दो छन्द । 
उद्देष्य न+ पूर्ववतु । 
पूर्द-आान -- पूर्वंवत्‌ 
सहायक सामग्री-- पूर्ववत्त । 
उद्देश्य छूथन 


आज हम देव-दर्शन नामक पाठ के माध्यम से--भगवान का 
सच्चा भक्त कैसा बनना चाहता है और भक्त से भगवान बनने का 
मार्ग क्या है--यह समभेगे । 
प्रस्तुतीकरण 

द्वितोंय दिन का प्रस्तुतीकरण होने से इसमे प्रथम दिन के 
प्रस्तुती कर्ण वाले सम्पूर्ण सोपान तो होंगे ही, साथ ही सबसे पहले 
पुर्वे-पाठ मूल्याकन नामक एक सोपान और होगा । 


( रे£ ) 
पूत्रे-पाठ सल्थांकन 
इसमे प्रथम दिन का पाठ छात्रो ने कितना तैयार किया है यह 
जानने के लिये निम्नलिखित मूल्याकन प्रश्न किये जावेगे -- 
(१) देव-दशेन स्तुति का प्रथम छन्द सुनाइय्रे । 
(२) देव-दर्शन से होने वाले लाभ बताइये । 


प्रथम अन्विति 

ध्कच समता" * ००० 2००७० ७७ ०००७० ७ ७ ““रिपुकी निज्जेरू | ११ 
आदश वाचन-- पूवंबत्‌ । 
अनुकरण वाचन-- पूर्वबत । 
सामान्‍्यार्थ विवेचन-- पूर्ववत्‌ । 


अध्यापक कथन--भक्त कह रहा है कि मेरे मन से यह भाव जग॑ 
रहे है कि वह दिन कब आयगा जव मैं हृदय मे समता भाव धारण 
करके, बारह भावनाओं का चितवन करके तथा ममता रूपी भूत 
को भगाकर वन मे जाकर मुनि दीक्षा धारण करूगा । वह दिन कब 
आयगा जब मैं दिगम्वर बेप धारण करके अरट्ठाईस मूलगुण धारण 
करूँगा, वाईस परीपहो पर विजय प्राप्त करूगा और दश धर्मो को 
धारण करू गा, सुख देने वाले वारह प्रकार के तप तपू गा और आखत्रव 
आर वध भावों को त्याग नये कर्मों को रोक कर सचित कर्मो की 
निर्जरा कर दूगा । 








बोधगम्य प्रश्नोत्तर 
प्रश्न उत्तर 
१ ज्ञानी आवक क्या बनना । १ ममता रहित व समता सहित 
चाहता है ? वनवासी मुनि । 


२. वह कंसा मुनि बनना चाहता है ? | २ अदट्ठाईस मूलभुर्ा धारण करने 
वाला नग्न दिगम्बर भावनिंगी 
मुनि । 

हे मुनि बनकर वह कया करना | हे. आद्धव-वध का नाथ तथा सबर* 

चाहता है ? निर्जेरा की प्राष्दि । 


वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर डर 











तथ्य-वाक्य प्रश्न उत्तर 
कई भक्त ममता | १ ज्ञानी श्रावक ममता रहित व बनना चाहता 
रहित और समता समता सहित बनवासी मुनि है । 
सहित बनवासी बनना चाहता है या नही ? 
मुनि बनना २. ममता रहित व समता सहित | २. ज्ञानी श्रावक । 
साहता है । वनवासी मुनि कौन बनना 


चाहता है--ज्ञानी श्रावक या 
अज्ञानी श्रावक ? 

रे. ममता रहित व समता सहित | ३. ज्ञानी श्रावक । 
वनवासी मुनि कौन बनना | 


चाहता है ? 
_|४ ज्ञानी श्रावक क्या बनना | ४ ममता रहित व 
चाहता है ? समता सहित 
बनवासी 
मुनि । 


नोट.-इसी प्रकार अन्य प्रश्नोत्तरो को भी तैयार कराना चाहिये | 


सारांश कथन 

इसमे ज्ञानी भक्त क्या चाहता है यह सब छन्द के आधार पर 
सक्षेप मे निम्न प्रकार से वता दिया जायगा :-- 

अध्यापक कथन--ज्ञानी भक्त चाहता है कि वह दिन कब प्राप्त 
करू जब नग्न दिगम्वर साधु बनकर अट्ठाईस मूलगृण घारण करूँ - 
बाईस परीषह सहें, दस धर्मो को धारण करू, बारह प्रकार के तप 
करके आख्रव और बंघ को भेद दू, नवीन आते हुये कर्मो को रोक 
हूँ एवं पुराने कर्मो की निर्जेरा करदू । 


द्वितीय प्रन्विति 
“कब घन्य सुअवसर पाऊँ“४ “” ०“ “भवसागर तरू 
आझादर्श दाचन-- पूर्ववत्‌ । 


धनुकरण वाचन-- पू्वेबत्‌ । 


| 

सासान्यार्थ विवेचन-- पूर्वंचत । 

अध्यापक कथन--ज्ञानी भक्त कह रहा है कि वह धन्य घड़ी 
कव होगी जव मैं अपने में ही रम जाऊंगा । कर्त्ता-कर्म के भेद का भी 
भाव करता हुआ राग-द्वेब दूर करूँगा श्र आत्मा को पवित्र बना 
लू गा--जिससे आस्मा मे क्षायिक चारित्र प्रकट करके भ्रनंत दर्शन 
अनेत ज्ञान, अनत सुख और अनंत वीर्य से युक्त हो जाऊँगा व आनद- 
कंद जिनेन्द्र पद प्राप्त कर लूंगा। मेरा वह दिन कब आावेगा जब इस 
डे ख रूपी भवसागर को पार कर अमर पद प्राप्त करूँगा । 
वोधगस्य प्रश्नोत्तर 


__ कक पं 7 ++सत++ 


| हज्लककक्नलछाहत रजत 
९ ज्ञानी भक्त क्या चाहता है ? १. (क) श्रात्मा मे रमण करना | 


(ख) रागादि दुर करना । 
(ग) झनत चतुष्टय प्राप्त करना। 


इस्वुनि् प्रयोतत 77-77 प्रश्नोत्तर 


वोधगम्य प्रश्नों के चारो उत्तरो को प्रथम दिन की प्रथम 


४४3३ के प्रश्नोत्तरो के समान वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार कराना 
चाहिये । 


सारांश कथन 





(१) ज्ञानी भक्त कैसा मुनि बनना चाहता है? 
(२) ज्ञानी भक्त का अतिम लक्ष्य क्या है? 
गृहकार्य 


वालको ! तुम्हे कल सम्पूर्ण स्तुति के छद व बोधगस्थ प्रश्नों के 
उत्तर याद करके लाना है। 


आदर्श पाठ-योजना 3 
(पंच परसेष्ठी ) 


स्थान--श्री वीतराग-विज्ञान पाठजणाला, चोक, भोपाल 
कंक्षा--वालबोध तृतीय खण्ड 
प्रकरण--“पच परमेष्ठी ' 


उद्देश्य 

(क) सामान्य उद्देश्य--तत्त्वज्ञान सबधी सामान्य जानकारों 
देना । 

(ख) विशेष उद्देश्य--पत्र परमेष्ठी का स्वस्प सममाना । 


पृव-ज्ञान 
छात्र पच परमेष्ठी का नाममात्र ज्ञान वालवोध पराठमाला 
भाग १ के प्रथम पाठ से प्राप्त कर चुके हे । 


सहायक सामग्री 
पाठ्यपुस्तक लपेटफलक पर पच परमेप्टी का निम्न चार्ट - 


पच परमेप्ठी 


| निकशक न कल 


| | | | 


ग्ररहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 


उद्देश्य कथन 
आज हम पच परमेष्ठी के बारे मे विस्तार से सममेंगे । 


प्रस्तुतीकरण 

यह पाठ गद्य पाठ के रूप में प्रस्तुत किया जायगा + अध्ययन 
और अध्पापन की सविधा की दण्टि से यह पराठ दो दिनों में पढ़ाया 
जायगा । प्रत्येक दिन के पाठ को दो-दो अन्वितियों मे विभक्त किया 
जायगा । प्रत्येप सन्विति में सिम्नलिसित सोपान होगे ,-- 


( «४३ ) 


) आदर्ण बाचन 
न) अनुकरणश बावन 


रॉ 


.. 


ही 
ियाह। 


) विचार-विश्लेपण 

) बोधगम्य प्रश्नोत्तर 
ड) वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 
च) साराण कथन 


कि न जा ला पा 
रथ 


प्रथम दिन 
प्रथम अन्विति 


“शो अरिहतताण **“ अरहत के गुर है ।” 


आदर्श बाचन 
अ्रध्यापक स्वय गद्य विधि से अद्धंविनाम, पूर्णाविराम का ध्यान 
रखते हुए स्पण्ट आदर्श वाचन करेगे । 
अ्नुकररण वचन 
अध्यापक एक, दो या श्रधिक छात्रों से अनुकरण वाचन 
करावेंगे तथा स्वय या अन्य छात्रो द्वारा आवश्यक सुधार करावेगे । 


विदार-विश्लेषर 
प्रस्तुत भ्रन्विति मे आये हुए विचारो, सिद्धान्तो और परि- 
भाषाओं का अध्यापक निम्न प्रकार चिश्लेपरा करेगे -- 


अध्यापक कथन--वालकों ! अभी हमने शामोकार महामत्र 
पढा। उसमे पूर्ण बीतरागी अ्ररहंतो, सिद्धो और वीतराग मार्ग पर 
चलने वाले आाचाये, उपाध्याय और मुनिराजों को नमस्कार किया 
गया है। 


उक्त पाचो की ही पच परमेष्ठी कहते हैं, क्योकि वे परमपद से 
स्थित हैं। भ्ररहंत भगवान पूर्ण ज्ञान, दशेन, सुख और वीर्य के धारी 
होते है । वैसे शास्त्रों मे उनके ४६ गुण कहे गये है, पर वस्तुत: उनके 
उक्त ४ गुणा है। बाकी कुछ तो शरोर से, कुछ पुण्य-सामग्री से 
सम्बन्धित हैं । 


१००३ 
जिकमकनी, 
न 


बोधगम्य प्रश्नोत्तर 
लक. लि का 9 छआ उत्तर 


१ नमस्कार मन्त्र मे कितको | १ पच परमेष्ठी को । 
नमस्कार किया गया है ? 
२ भरहत परमेष्ठी किन्‍्हे | २ (क) जो गशहस्थपना त्यागकर 
कहते हैं ? (ख़) मुनिधर्म श्रगीकार करके 
(ग) निज स्वभाव साधन द्वारा 
(घ) चार घाति कर्मो का नाश करके 
* (5) भनन्‍्त चतुष्टय प्राप्त करते हैं। 


हर न्‍ के कितने गुण | ३ शास्त्रों मे भ्रहन्त के ४६ गुणों का वर्णन 





न्ध्फ 





होते है । उनमे अनन्त दर्शन, अन्त ज्ञान, 
अनन्त सुख झौर अनन्त वीरय॑ ये ४ गुणा तो 
झात्माश्रित होने से वास्तविक उनके हैं । 
शेष ४२ व्यवहार से उनके कहे जाते हैं । 
वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 


लम्बी परिभाषाओ के तैयार कराने मे वस्पुनिष्ठ पद्धति के 
चार सोपान न लगाकर उसे निम्नलिखितानुसार कई खण्ड-वाक्यो 


मे विभाजित करके तेयार कराना चाहिये .-- 
प्रश्न उत्तर 





परिभाषा 


जो गृहस्थपना | (क) क्या त्यागकर अ्रहत बनते हैं ” | गृहस्थपना । 
त्यागकर मुनिधर्म | (ख) क्या अमीकार करके भ्ररहत | मुनि्र्म | 





अगीकार करके बनते हैं ? ) 
निजस्वभाव (ग) किस साधन द्वारा ग्ररहन्त | निज स्वभाव 
द्वारा चार घांति बनते हैं ? साधन द्वारा । है 
कर्मों का नाश | (घ) किनका नाश करके प्ररहन्त | चार धाति कम 
करके अनन्त बनते हैं ? का) 

चतुष्टय प्राप्त | (ड) क्‍या प्राप्त करके परहन्त | झनन्त चतुष्टय । 
करते हैं, उन्हें बनते हैं ? | 

भरहत कहते हैं । ली अनिल की तल की लक 





नोट -पन्त मे परिभाषा के पाँचो वाक्यो को एक साथ जमा कर परिभाषा 
स्पष्ट कर देनी चाहिये । 


सारांश कथन है 
अन्विति के अन्त मे पठित भ्रण का साराश बताना चाहिये तथा 


अरहंत की परिभाषा को दुहरा देता चाहिए । 


( ४५ ) 


द्वितोय श्रन्विति 
“जो गृहस्थ अवस्था का" *४* *“** * अव्यावाध 
आदशे वाचन.. - पूरवेबत्‌ । 
अनुकरणा वाचन - पूर्वेवत्‌ । 
विचार विश्लेषण - पूब॑ंबत्‌ । 


अध्यापक कथन-व्रालको | हमने श्रभी सिद्ध की परिभाषा पढी 
तथा उनके आठ गुणो को जाना। सिद्ध की परिभाषा मे बहुत-सी 
बाते तो अरहत की परिभाषा के समान ही हैं। जसे गृहस्थपना 
त्यागकर आदि । भ्ररहत होने तक तो वही स्थिति है । इतना श्रन्तर 
है कि सिद्धो ने चार अधाति कर्मो का भी अभाव कर दिया है और 
लोक के अग्र भाग मे विदेह विराजमान हो गये है । हे 





बोधगस्य प्रश्नोत्तर 
प्रश्न उत्तर 
१ सिद्ध परमेष्ठी किसे कहते हैं ? १ (फ) जो ग्हस्थपना त्याग कर. 
था सिद्ध कैसे बनते है ? (ख) मुनिधर्म साधन द्वारा 


(ग) आआठो घाति व भ्रघात्ति 
कर्मो का नाश करके 
।. (घ) समस्त द्रव्यकमे, भावकमे 
और नोकर्म से रहित होकर 
| (ड) आत्तमिक गुणा प्रकट करके 
| (च) लोक के अग्रभाग मे किचित्‌ 
! स्यून पुरुषाकार विराजमान 
। होते है उन्हे सिद्ध कहते है | 
२. सिद्धों के कितने गुण होते हैं” | २ आराठ गुण होते हैं। 
2 झरहत और सिद्धों मे क्या | ३ (क)ग्ररह॑त शरीर सहित होते है। 
श्रन्तर है ? ४ सिद्ध शरीर रहित होते है । 
(ख)ग्ररहत भगवान ४ घाति 
कम रहित होते है। सिद्ध 
भगवान आाठो कर्मो से 
रहित होते हैं । 


(4 >->-+ जनक अ>ॉोन तक नरमी की. फरमान 


वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 
सिद्धो की परिभाषा वस्तुनिष्ठ पद्धति से प्रथम अन्विति मे 
आगत अरहत की परिभाषा के समान तैयार कराना चाहिये। 
साराश कथन- पूर्वंबत्‌ । 
समापन 
पाठ समाप्त करने से पूर्व अध्यापक निम्न मल्याकन प्रश्न करेंगे - 
(१) कितने कर्सो का अभाव करके सिद्ध बनते है ? 
(२) सिद्ध भगवान के कितने गुण होते है ? 
(३) अनन्त चतुष्टय किसे क़हते तेहै? 
गृहकाय॑ 
अध्यापक अगले दिन करके लाने के लिये निम्न कार्य देंगे - 
अध्यापक कथन-तो बालको | तुम्हे कल अश्ररहत और सिद्ध 
की परिभाषा व उनके गुणा याद करके लाना है | 


द्वितीय दिन 

स्थान--श्री वीतराग-विज्ञान पाठशाला, चौक, भोपाल 

कक्षा-वालबोध तृतीय खण्ड 

प्रकरण-“आचारय, उपाध्याय और साधु परमेप्ठी 
उद्देश्य 

(क ) सप्णा> * ८ ४४- पूर्व॑कत्‌ । 

(ख) विशेष उद्देश्य-आचाये, उपाध्याथ और दरावु परमष्ठो 
का स्वरूप समभाना । 
पुर्वे-ज्ञान 
बालबोध पाठमाला प्रथम भाग के श्राधार ५ ॒पच परमेण्ठी का 
सामान्य ज्ञान एव कल के पाठ के आधार पर श्ररहत झौर सिद्ध 
प्रमेप्ठी का विशेष ज्ञान छात्रों को है। 
सहायक सामग्री 

पाठ्यपुस्तक, लपेटफलक पर निम्न चार्ट - 

साथ 


| 


ननन- >+५ #% »। अजीज अन्‍रजिनतणओन ने »+>.. अजओओ 52 2. को. ऑन अननीन ले 


सामान्य साथ 


आचाये साधु उपाध्याय साथु 


( ४७ ) 


उद्देश्य फथन 

कल हम अरहत ग्रोर सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप तो अच्छी 
तरह समझ चुके है | झाज आचाये, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी 
का स्वरूप समप्|मगे । 
प्रस्तुतीकरस् 

आज का पाठ भी दो अन्वितियों मे समाप्त होगा। इसमे प्रथम 
दिन के सम्पूर्णो सोपान तो रहेंगे ही, पर ट्वितीय दिन का प्रस्तुतीकरण 
होने से सबसे पहले (पूर्ब-पाठ मूल्याकन' नाम का एक सोपान और 
होगा । 
पुर्वे-पाठ मूल्यांकन 

इससे प्रथम दिन का पाठ छात्रो ने कितना नैयार किया है, यह 
जानने के लिये निगन मत्यकतन प्रण्न किए जावेगे - 

(१) अरहत किसे कहते 

(२) सिद्ध कंसे बनते है ? 


प्रथम अन्चिति हि 
“आचाये, उपाध्याय और साधु” * “आचार्य कहलाते है।” 
आदशे वाचन- पू्वंबत्‌ । 
अनुक रण वाचन-- पूर्वेबत्‌ । 
विचा र-विश्लेप रण- पूवंबत्‌ । 


अध्यापक कथन-हमने अ्रभी जो पढा है उससे पता चलता है 
कि आचार्य, उपाध्याय और साधु, साधुओ के ही भेद है। सामान्य 
से साथु उन्हे कहते है-जो विरागी होकर सम्पूर्ण परिभ्रह छोडकर 
शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्म अगरोकार करते है और श्रात्मा के अनुभव में 
गे रहते है । यदि कभी शुभराग भी आवे तो उसे छोडने योग्य ही 
मानते है और अशुभ भाव तो उन्हे होते ही नही है। ऐसे नग्न 
दिगम्वर मुनिराज है सच्चे साब है। 
उनमे जो रत्नत्रय की अधिकता से मूनिसघ के नेता हुये है, 
उन्हे आचारये कहते है । वे भी निरन्तर आत्मलीन तो रहते ही है, पर 
जब शुभ राग होता है तो धर्मोपदेश देते है, योग्य विरागी व्यक्तियों को 
दीक्षा देते है एण अपने दोष प्रकट करने वालो को प्रायश्चित्त देते है । 


आओ, 





बोधगस्य प्रश्नोत्तर 
प्रश्न उत्तर 
१ आचाये, उपाध्याय और साथुओ | १ जो विरागी होकर समस्त परिग्रह 
का सामान्य स्वरूप बताइये । त्यागकर आत्मानुभव किया करते 
अथवा हैं और जिन्हे अशुभ भाव तो 
सामान्य साधु का स्वरूप बताइये ? होता ही नही और जो शुभ भाव 
होता है उसे भी हेय मानते हैं, 
वे ही सच्चे साधु हैं। 


२ आचार्य परम्रेप्ठी किन्हे कहते हैं? | २ जो रत्नजय की अधिकता से मुनि 
सघ में नेता पद को प्राप्त हुये 
हैं, मुख्यतया श्रात्मलीन रहते हैं, 
पर कुभी-कभी धर्मोपदेश देते हैं, 

दीक्षा देते है, प्रायश्चित विधि से 


शुद्ध करते हैं । 





वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 


| अल... | उत्तर 
परिभाषा । प्रश्न | उत्तर 
[॥ 


जो रत्नत्यय की भ्रधिकता | १ जो रत्नश्रय की श्रधिकता | १. आ्राचार्य॑ 
से मुनिसघध में नेतापद को से मुनि सघ भें नेतापद परमेष्ठी 
प्राप्प हुये है, मुख्यतया को प्राप्त हुये हैं, उन्हें 

ग्रात्मलीन रहते हैं, पर क्या कहने हैं ? 

कभी-कभी धर्मोपदेश देंते 








२ जो मुस्यतया आत्मलीन | है भोचाम * 


5 दीक्षा दमे प्रायफि हट भेष्टो 
80 < रे रहते हैं पर कभी-कभी परमैष्टे 
विधि सें शुद्ध करते है- | धर्मोपदेश देते हैं, रीक्षा 
उन्हें भावाये कहते हैं । देते है, प्रायश्चित विधि 
से शुद्ध करते है, उन्हें 
| 
3 3 ॑शया बहने हैं? 8 या प्ले 7 


डर 
नोट - इसी प्रशार चागत मभी प्रस्येव सदी परिभाधाषों गो बई हिस्सा 
दिपाडिंग इरऊे वस्तनिश्स पद्धति मी मयासमंद विधियों वा 
प्रयोध बे रद नशा श स्खाता साहिये। 
खारोंध क्थन- पुररेसतु | 


(६ ४६ ) 


द्वितीय झन्विति 

“जो बहुत जैन शास्त्रों '"** *०४* श्रतः वे पूज्य है ।” 
ध्रादर्श चाचन- पूर्ववत्त्‌ । 
अनुकररए वायन- पूर्ब॑बत्‌ । 
विचार-विश्लेषण- पू्ेवत्‌ । 


शध्यापक कथन-श्रभो हमने उपाध्याय और साधु परमेण्ठी के 
बारे में पढा । ध्यान रहे जो सामान्य साधु के संबंध में पढ चुके थे, वे 
सब गुर तो आचारयें, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी मे पाये ही जाते 
है । उनकी अपेक्षा ये विशेपताएँ और रहती है । 

उपाध्याय परमेष्ठी विशेष विद्वान होते है, श्रत. उन्हे श्राचार्ये 
संघ में अध्यापन का कार्य सौपते है । वे आत्मा मे तो लीन रहते ही 
हैं, पर शुभ भाव के काल में शास्त्रों के श्रध्ययन और अ्रध्यापन का 
कार्य करते है । 

झ्ाचार्य, उपाध्याय के अतिरिक्त २८ मूलगुण धारी सम्पूर्ण 
अ्तरग-वहिरग परिय्रह से मुक्त, सदा श्रात्मध्यान मे लीन रहने वाले, 
सासारिक ऋमटों से दूर रहने वाले साधु ही, साधु परमेष्ठी है। 

पाचो प्रस्मेष्ठी वीतराग-विज्ञानमय होते है। अरहत व सिद्ध 
पूणों वीवरागी श्ौर सर्वेज्ञ होते हैं तथा आचार्य, उपाध्याय व साधु 
अल्प-बीतरागी एव श्रात्मज्ञानी होते है। 
बोधग्रम्य प्रश्नोत्तर 





अश्च । उत्तर 





१ उपाध्याय परमेष्ठी किन्‍्हे कहते | १. जो साधु वहुत जेनश “3 के ज्ञाता 
हैं? होने से श्राचा्य द्वारा ७9 पठन- 
पाठन के लिये नियुक्त ६;ह हूं, उन्हें 

उपाध्याय परमेष्ठी कह ५ । 
२. साधु की परिभाषा वताइये । २. आचाये एवं उपाध्याय. छोड़कर 
४ जो मुनि २८ मूलगुरणो - अ्रखंडित 
पालन करते हैं, समन्‍्त अतरग 
एवं बहिरग परिग्रह से रहित होते 
हैं तथा सदा ज्ञान-ध्यान मे लव- 
लीन रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी 

कहते हैं । 


वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 


__फिमणा |... पल... | ऊउत्त । प्रश्न उत्तर 
जो साधु बहुत जैन | १ जो साघु बहुत जैन शास्त्रो के | १ कहते हैं । 
शास्त्रों के ज्ञाता ज्ञाता होने से आचाये द्वारा सघ 
होने से आाचाये मे पठन-पाठन के लिये नियुक्त 
द्वारा सघ में पठन- होते हैं, उन्हे उपाध्याय कहते हैं | * उपाध्याय | 
पाठन के लिये या नही ? 
नियुक्त होते हैं, | २ जो साघु बहुत जैन शास्त्रों के 
उन्हें उपाध्याय ज्ञाता होने से आचाये द्वारा सघ ०20028023 


में पठन-पाठन के लिये नियुक्त 
परमेष्ठी.कहते हैं । होते हैं, उन्हें उपाध्याय कहते | ४. जो साधु बहुत 
हैं या शिक्षक या आचाये ? जैन शास्त्रो के 
३ जो साधु बहुत जैन शास्त्रो के ज्ञाता होने से 
ज्ञाता होने से आचार्य द्वारा सघ भ्राचार्य द्वारा 
मे पठन-पाठन के लिये नियुक्त सघ में पठन- 
होते हैं, उन्हे क्या कहते हैं ? पाठन के लिये 
४ उपाध्याय किन्‍्हे कहते हैं ? नियुक्त होते हैं। 
नोट-यदि उक्त परिभाषा लम्बी प्रतीत हो तो कई हिस्सो मे विभाजित 
करके वस्तुनिष्ठ पद्धति की यथासभव विधियों का प्रयोग करके 
तैयार कराना चाहिये । 


सारांश कथन हु 
अन्विति के अंत मे साराश कथन मे परिभाषपाओ और सिद्धातो 


को सक्षैप मे सरल भाषा मे दुहरा दिया जायेगा । 


समापन हि मर 
पाठ समाप्त करने के पूर्व अध्यापक निम्नलिखित मूल 


प्रश्न करेंगे :- है 
- (१) मुनि सघ मे अध्यापन का कार्य कौन करते है ? 
(२) मुनि सघ मे प्रायश्चित विधि से शुद्ध कौन करते है ” 
गृहकाये- पूव॑वत्‌। 
भ्रष्यापक कथन-तो वालको ! तुम्हे कल पाचो परमेप्ठियो 


का स्वरूप याद करके लाना है । 
कि ३११० 6 


आदर्श पाठ-योजना ४ 


(सदाचार ) 

स्थान-श्री महावीरदि० जैन उ० मा० वालिका विद्यालय, जयपुर 

कक्षा-वालवोध द्वितीय खण्ड 

प्रकरण-“आतरिक व वाह्य सदाचार” 
उद्देश्य 

(क) सामान्य उद्देश्य-सदाचार सवंधी ज्ञान कराना तथा 
सदाचारयुक्त जीवन विताने की प्रेरणा देना । 

(ख) विशेष उद्देश्य-(१) क्रोध, मान, माया, लोभ श्र हठ 
छोडने की ओर प्रेरित करना व (२) रुत्रि भोजन त्याग करने की 
प्रेरणा देना तथा (३) सभा-सचालन की पद्धति से परिचित कराना । 


पूर्व-ज्ञान 
बालबोध पाठमाला भाग २ के 'कषाय' नामक पाठ में कषायों 


का सामान्य स्वरूप, वे कैसे उत्पन्न होती हैं और उनका अभाव किस 
प्रकार किया जा सकता है-इतना ज्ञान छात्र प्राप्त कर चके हैं। , * 


सहायक सामग्री 
पाद्यपुस्तक, लपेटफलक पर लिखा हुआ निम्नानुसार चार्ट -- 
सदाचार 
मम मकर न ज0  पम लक लक मी 
| | 
आ्रातरिक सदाचार बाह्य सदाचार 


ऋ रध, मान, माया, लोभ व हठ का त्याग | 
रात्रि भोजन, अनछना जल का त्याग 
उद्देश्य कथन 


बालको | आज हम एक क्रोधी व हठी बालक की कहानी पढेंगे, 
जिसमे यह देखेंगे कि क्रोधी और हठी बालकों की क्‍या दशा होती है । 


( ५२ ) 

प्रस्तुतीकरश न 

यह पाठ सवाद पाठ के अन्तर्गत चाल-सभा के रूप मे प्रस्तुत 
किया जायगा। अध्ययन और अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से 
यह पाठ दो दिन मे पढाया जायगा । प्रत्येक दिन के पाठ को दो-दो 
अन्वितियो मे विभक्त किया जायगा | प्रत्येक श्रन्विति मे निम्नलिखित 
सोपान होगे - 

(क) आादशे वाचन 

(ख) अनुकरण वाचन 

(ग) विचार- वश्लेषण 

(घ) बोधगम्य प्रश्नोत्तर 

(ड) साराश कथन 


प्रथम दिल 
प्रथम अन्विति 5 
“कक्षा चार के वालको** * ' * ग्रहण करता हूँ।” 
आदर्श घाचन 


स्रध्यापक स्वयं सवाद-विधि से उचित आरोह-अवरोह के साथ 
आदणे वाचन करेगे 
झनुकरण वाचन 

अध्यापक दो छात्रो द्वारा अनुकरण वाचन करावेगे। एक छात्र 
अध्यक्ष सवधी पाठ का वाचन करेगा। दूसरा छात्र शान्तिलाल का 
पाठ पढेगा । अध्य्यपक स्वय या अन्य छात्र द्वारा उनमें आवश्यक 
सुधार करावेगे। 
विचार-विश्लेषरा 

पठित पाठ भे कहानी के माव्यम से आये वि * पर विश्लेपण 
अध्यापक करेंगे । 

अध्यापक कथन-हठी वालक की कहानी से हमे यह शिक्षा 
मिलती है कि जो बालक हठी, क्रोधी, मानी और लोगी होते है 
उन्हे सदा दु ख उठाना पडता हैं तथा भाई-बहिनो का आपस मे 
जरा-जरा सी बात पर ऋगड पड़ना भी अच्छी बात नही है । 


वोधगम्य प्रध्नोत्तर 





कक -सम मह्तगजरत 


ध्रश्त चञ्च् 


७33८०... यो जल ज पो>ककमककक-जकल, +े ब५ सी +म “>>ण जी कामन- 


| 

मा: मल जन 

१ उठी घासक मे कौननशौोन १ हठी बालक फ्रीधी, भानी शोर लोभी 

म दुगुण थे ? | था | वह बात-वात पर भाई-वहिनो से 
| लद्॒ पढता था तथा माता-पिता की 

थ्राज्ञा नही मानता था । 
२ इन दुर्ग गगो फा उसे गया | २. लड्डू, भी नहीं मिला श्र बिच्छू ने भी 
फ्ल भला ? काट साया । 

इस फहानी ते हमें कया । ३ हमे फ्रीप, मान, लोभ श्रौर हठ नहीं 

| 


न 


शिक्षा मिलतो है ? करना चाहिये। आपस में लखना- 
अपना भी नहीं चाहिये तथा माता- 
पिता व गुरुजनो की प्राज्ञा साननी 
चाहिये । 





पस्ठुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 

यहा बोधगम्य प्रण्नोत्तरो को तैयार कराने के लिए वस्तुनिष्ठ 
पद्धति के चार सोपान लगाना सम्भव नही । अत निम्नानुसार तथ्य- 
वाक्य को कई वाक्य-खण्डो मे विभाजित करके पाठ तैयार कराया 
जाना चाहिये -- 





.. ह्यन्पादय | प्रश्न |... उत्त.. | भश्न उत्तर 


हठी बालक क्रोपी, मानी | हठो बालक मे | १ वह क्रोधी, मानी, लोभी 
झौर लोभी था। वह | कौन-कौन से श्रौर हठी था । 
बात-बात पर भाई-वहिनी| दुगगरृण थे ? | २. बात-बात पर भाई-बहिनों 


से लड पडता था तथा से लड पडता था । 
साता-पिता की श्राज्ञा है. माता-पिता की भ्राज्ञा नही 
नही मानता था । सानता था । 


नोट “इसी प्रकार सभी बोधगम्य भ्रश्नो को वस्तुनिष्ठ पद्धति की . 
यथासम्भव विधि से तैयार कराया जाना चाहिये 


( शेड ) 
सारांश कथन 


साराश कथन मे हठी बालक के दुगु यो से होने वाली हानि 
बताकर छात्रो को दुगू णो के छोडने की प्ररणा दी जायेगी । 


श्रध्यापक कथंन--बाल को ! जो बालक व्यर्थ ही बात-बात मे 
अपने भाई-बहिनो से लड पडते हैं, बहुत क्रोध करते है, घमंडी होने 
के कारण माता-पिता की बात भी नही मानते हैं, हठ करते हैं-उनको 
जीवन मे बहुत दु ख उठाने पडते हैं । श्रत हमे उक्त दुगु ण छोडकर 
अच्छे बालक बनना चाहिये | 


द्वितीय श्रन्विति 

“अ्ध्यक्ष-(खडें होकर) * “४ ग्रहय करती हू ।” 
धादर्श वाचन-- पूर्वेबत । 
अनुकररण वाचन 


अध्यापक दो छात्रो द्वारा अनुकरण वाचन करावेंगे। एक 
छात्र अध्यक्ष सम्बन्धी पाठ का व दूसरा छात्र निर्मेला बहिन का पाठ 
पढेगा । भ्रध्यापक स्वय या अन्य छात्र द्वारा उनमे आवश्यक सुधार 
करावेगे । 


विचार-विश्लेषण - पूर्व॑ंदत्‌ । 


प्रध्यापक कथन-बालको ! अभी तुमने सुना कि रात्रि मे 
भोजन करने से बहुत हानियाँ होती हैं । सूर्य-प्रकाश के प्रभाव में कीडें- 
मकोडऱो की अधिकता होने से कीठे-मकोडो की हिस्ा तो अधिक होती 
ही है, भाथ मे कभी हमारा जीवन भी सकट में पड सकता हे। 
राध्रि मे भोजन करने वालों को घनेत बीमारियाँ हो जाती हैं। एक 
बोस और है वि राधभि-भोजन में राग की अधिनला टोने से पाप 
बच भी दिशेव होता है। बल हमे राधि में भोजन यमभी भी नहीं 
कनना भाहिये । 


( ४५५ ) 


बोधगम्य प्रश्नोत्तर 





प्रश्न । उत्तर 





१. रात में भोजन करने वाले बेहोश | ६ साए में साप गिर गया था और 
क्यो हो गये ? प्रन्धेरा होने से दिखाई नही 
दिया । 

२. राचि मोजन से बया हानियाँ हैं? | २ (क) भ्रनेक बीमारियाँ तो हा 
ही जाती हैं, कभी जान 
की भी भा पड सकती 
है । 

(ख) राग की भ्रधिकता होने 
से पाप बध भी श्रधिक 
होता है । 

४ इस फहानी से हमे क्या शिक्षा | ३. रात मे भोजन कभी नहीं करना 

मिलनी है ? चाहिये । 

चस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 

उक्त बोधगम्य प्रश्नो को वस्तुनिष्ठ पद्धति के चार सोपानो 
द्वारा या यथासम्भव अन्य विधि से तैयार कराया जायगा । 

साराश कथन * ; 

बरात वाली घटना का हवाला देकर श्रध्यापक रात्रि भोजन 
छोडने की प्रेरणा देंगे । 


समापन 
पाठ समाप्त करने से पूर्व अध्यापक निम्न मूल्याकन प्रश्न करेंगे - 


(१) हठी बालक की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ”? 

(२) रात्रि भोजन से क्‍या हानियाँ है ” 
शहकायें 
/ अ्रष्यापक्र पठित अश में से अगले दिन करके लाने के लिये 
काये देंगे । 

भ्रध्यापक कथन--तो वालको ! तुम्हे कल हठी बालक की 

कहानी अपने शब्दों मे याद करके लानी है तथा निर्मेला बहिन ने 
अपने भापण मे जो वात कही उसे भी याद करके लाती है । 








( »६ ) 
द्वितीय दिन 


स्थान-श्री महावीर दि०जैन उ०मा०्वालिका विद्यालय, जयपुर 
कक्षा--बालबोध द्वितीय खण्ड 
7 प्रकरण--“पानी छानकर पीना” 


उद्दृश्य 


(क) सासान्य उद्देश्य-- पूर्वंबत्‌ । 

(ख) विशेष उद्देश्य--(१) पानी छान कर पीने की प्रेरणा 
देना व (२) सभा में उठने-बेठने एव बोलने की पद्धति से परिचित 
कराना । 


पूर्दे-जलान--- कुछ नही । 
सहायक सासग्री--- पूर्ववत्‌ । 
उद्देश्य कथन 


* हमे पानी छानकर ही काम मे क्यो लेना चाहिये तथा सभा मे 
केसे बैठना, उठना और बोलना चाहिये, आज इसकी चर्चा करेगे । 


प्रस्तुतीकररणण 
आज का पाठ दो अन्वितियो मे समाप्त होगा | इसमे प्रथम 
दिन के सम्पूर्ण सोपान तो रहेगे ही, पर द्वितीय दिन का प्रस्तुती- 


करर होने से सबसे पहिले “पूर्व-पाठ मूल्याकन' नाम का एक सोपान 
और होगा । 


पुर्वे-पाठ मूल्यांकन 


+ प्रथम दिन का पढा हुआ्ला पाठ छात्रो ने कितना तैयार किया 
है, यह जानने के लिये निम्न मूल्याकन प्रश्न किए जावेंगे -- 
(१) ही बालक की कहानी सुनाइये । 
(२) निर्मला वहिन द्वारा वशित बरात का वर्णान कीजिये । 
(३) राजि-भोजन से क्‍या हानियाँ है ? 


प्रथम श्रन्विति 

“एक छात्र ४०४ ७४० करे - “मे भी बाधक है [7 
शाद्श वाचन- पुर्वेबत्‌ । 
शअ्रनुकरण चाचन 


अध्यापक तीन छात्री द्वारा अनुकरण वाचन करावे गे । एक छात्र 
अध्यक्ष का, एक छात्र-एक छात्र का व एक छात्र निर्मला का पाठ 
पढेंगे । अध्यापक स्वय या अन्य छात्रो द्वारा उसमे सुधार करावेगे । 
विचार-विश्लेषण-- पूर्वेवत्‌ । 

अ्रध्यापक कथन-वालको ! हमने अभी पढा क्रि अ्रध्यक्ष की 
बिना आआराज्ञा लिये छात्र बोलने लगा तो अध्यक्ष ने उसे डाट दिया | 
इससे मालूम पडता है कि सभा में बिना अ्रध्यक्ष की आज्ञा के नही 
वोलना चाहिये । 

दूसरी वात यह है कि रात्रि भोजन से बाहरी हानि के अलावा 
रात्रि भोजन मे गृद्धता अधिक होने से राग अ्रधिक होता है। 
बोधगम्प प्रश्नोत्तर 





भश्य उत्तर 


१ सभा मे कंसे बोलना चाहिये ? 
२ रातधि भोजन से क्या आ्ातरिक 
हानि है ” 


१. भ्रध्यक्ष की श्राज्ञा लेकर । 
२ रात्रि भोजन में गृद्धता अधिक 
होने से राग की तीन्रता रहती 


है, अत' श्रात्मसाधना में बाघा 
पहुचती है । 


वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 


उक्त वोबगम्य प्रश्नोत्तरो को वस्तुनिष्ठ पद्धति के यथासभव 
सोपानो से तेयार कराया जायगा । 


सारांश कथन 


अ्रध्यापक कथन-हमने झ्ाज दो बातें सीखी :-- 


(१) सभा मे बिना अध्यक्ष की झाज्ञा के नही बोलना चाहिये । 
(२) रात्रि भोजन मे राग की गृद्धता होने से पाप बंध विशेष 
होता है। अत रात्रि मे भोजन नहीं करना चाहिये । 


( ५४८ ) 


द्वितीय अन्विति 
“अ्रध्यक्ष (खडे होकर ”*_*” घोषणा करता हू ।” 
आदशे वाचन- पूववत्‌ । 
अनुकररणा वाचन-- पूवेवतत । 
विचार-विश्लेषस-- पव॑वत्‌ । 


अध्यापक कथन-प्रभी हमे अध्यक्ष महोदय के भाषण से एक 
बात का पता चला कि बिना छने पानी मे अ्सख्यात जीव होते हैं । 
खुद्देबीन से देखने पर वे साफ दिखाई देते है। श्रत हम सबको विना 
छना हुआ पानी कभी भी प्रयोग मे नही लाना चाहिये । 


बोधगम्य प्रश्नोत्तर 


.. अपन |... छउत्त..... भा उत्तर 


१ बिना छना पानो क्यो काम से १ बिना छने पानी मे असख्यात तरस 








नही लेना चाहिये ? जीव रहते हैं। भ्रतःहमे बिना छुना 

पानी काम मे नही लेना चाहिये। 

२ यह कंसे जाना क्रि उसमे जीद २. शास्त्रो मै लिखा है भौर खुर्दबीत 

रहते हैं ? से देखने पर साफ दिखाई देते हैं । 
वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 


उक्त वोधगम्य प्रश्नोत्तरो को वस्तुनिष्ठ पद्ठति के यथासभव 
सोपानो से तैयार कराया जायगा | 
सारांश कथन 

अनछने पानी मे ग्रसर्यात जीव होते हैं, अत छना पानी ही काम 
मे लेने के लिये अध्यापक को साराश कथन मे प्रेरणा देनी चाहिये । 
समापन हे 
पाठसमाप्तकरने से पूर्व अध्यापक निम्न मूल्याकन प्रश्न करेंगे - 
(१) बिना छना पानी काम मे क्‍यों नही लेना चाहिये ? 
(२) सभा में कंसे वोलना चाहिये ? 
गृहफार्य ल्‍ 
झ्रध्यापफ फथन-तो वालको ? तुम्हें भझगले दित सह याद करके 
लाना है कि सभा का सचालन पैसे करना चाहिये तथा बिना छना 
पानी प्रयोग में लेने से क्या हानि है । 


! आदर्श पाठ-योजना ४, 
' ५) 


च्च 


(भभवान ऋादिनाथ ) 


स्थान-श्री दोत्तराग-विज्ञान पाठशाला, विदिशा (म० प्र०) 

कक्षा-वालबोध प्रथम खड 

प्रकरण-“भगवान आदिनाथ' 
उद्देश्य के 

(क) सामान्य उद्देश्य-अपने पूर्वजों के संबध में सामान्य 
जानकारी देना । 

(ख) विशेष उददेश्य-भगवान झ्रादिताथ का परिचय देना । 
पूव-शझान 

बालबोध पाठमाला भाग » के तृतीय पाठ से चौबीस तीर्थंकरो 
के नामो का ज्ञान छात्रो को है । 
सहायक सामग्री 


पाठ्यपुस्तक, लपेटफलक पर निम्नानुसार बना हुआ चार्ट - 
राजा नाभिराय 
सरुदेवी 


प्रादिनाथ (राजा ऋषभदेव) 


| 
ननन्‍दा (पन्नों) सुनन्दा (पत्नी) 


भरतादि सो पुत्र तथा ब्राह्मी पुत्री 
उद्देश्य कथन 

झाज हम भगवान आदिनाथ के संबंध मे चर्चा करेंगे । 
प्रस्तुतीकरण 


अध्ययन और अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से यह पाठ दो 
दिनो में पढ़ाया जायगा । प्रत्येक दिन का पाठ एक-एक झन्विति मे 
ही पढाया जायगा। प्रत्येक अन्विति मे निम्नलिखित सोपान होगे :- 


बाहुबली पुत्र तथा सुन्दरो पृत्री 


जे 


बस्तुलिए प्रणोत्तर 
साराए हमसे 


अर. तररियओ.. ॥# वरना. अटीतीआ गए अल्‍मामाक. >न्‍रमबा 
3 | 
च्च 


पथम्‌ दिन 








( ६१ 
बोधगश्य प्रश्नोत्तर 
प्रश्न उत्तर 
१. भगवान आदिनाथ की स्तुति | १. भक्तामर स्तोत्र मे । 


कौन-से स्तोत्र मे की गई है ” 
क्या वे जन्म से ही वीतरागी 


, श्र सर्तंज्ञ थे ? 


६ 


राजकुमार ऋषभ के माता 
पिता का क्‍या नाम था ? 


उनकी रानियो के क्‍या नाम थे ? 
नदा से क्‍या सन्‍्तान थी ? 


सुनदा से क्या सतान थी ? 


वरतुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 
प्रस्तुत वोधगम्य प्रश्नो को वस्तुनिष्ठ पद्धति के चार सोपानो 
द्वारा बालको को तैयार करावेगे। 





भगवान आझादिनाथ | १ 
की स्तुति भक्तामर 


_खपबाण |... पहल... | उत्त । 


स्तोन मे की गई है। या नही ? 

२ भगवान अ्रादिनाथ की क्तुति | २ भक्तामर 
भक्तामर स्तोन्न मे की गई है या स्तोन्न में । 
कल्याण मदिर स्तोत्र मे ? 

हे भगवान आादितायथ की स्तुति | हे भक्तामर 


२ 


भश्न 


नहीं, वीतरागता और सर्वन्नता 
तो मुनि होने के बाद पुरुपार्थ से 
प्राप्त की थी । 

महरूदेवी श्रौर नाभिराय । 


नदा और सुनदा । 

भरत भझ्रादि सौ पुत्र एव ब्राह्मी 
पुत्री । 

बाहुबली पुत्र और सुन्दरी पुत्री । 





उत्तर 


भगवान आरादिनाथ की स्तुति | १ की गई है । 
भक्तामर स्तोन्न मे की गई है 


किस स्तोन्न मे की गई है ? स्तोन में । 
४ भक्तामर में क्‍या है ? ४ भगवान 
झादिनाव की 
स्तुत्ति । 


नोद --इसी प्रकार सभी प्रश्नोत्तरे को तैयार कराया जायगा । 


( ६२ ) 


सारांश कथन 

अन्विति के अन्त मे साराश कथन मे पठित पाठ का साराश 
दुहरा दिया जायगा | 

अध्यापक कथन--तो आज हमने यह जान लिया कि अयोध्या 
के राजा नाभिराय की रानी मरुदेवी के उदर से बालक ऋषभदेव का 
जन्म हुआ था । 

राजा ऋषभदेव की दो पत्नियाँ थी - नदा और सुनदा । नदा 
से भरतादि सौ पुत्र व ब्राह्मी पुत्री तथा सुनन्‍्दा से बाहुबली पुत्र एव 
सुन्दरी पुत्री उत्पन्न हुये । वे ही राजा ऋषभदेव मुनि होकर पूरा 
ज्ञानी भगवान आदिनाथ बने । उन्ही की स्तुति भक्तामर स्तोत्र मे 
की गई है । 
समापन 

आज के पाठ का समापन करते हुये अध्यापक निम्न मूल्याकन 
प्रश्न करेगे -- 

(१) क्‍या आदिनाथ जन्म से भगवान थे ? 

(२) भक्तामर स्तोत्र भे किसकी स्तुति की गई है ? 
गह-कार्ये 
... पठित पाठ मे अध्यापक अगले दिन करके लाने के लिये निम्न 
का्ये देंगे -- 

अग्रध्यापक कथन--वालको ! तुम्हे कल निम्नलिखित प्रश्नो के 


उत्तर याद करके लाने है .-- 
(१) राजा ऋषभदेव के माता, पिता, पत्नी, पुत्र और पुत्रियो 


के नाम । 
(२) भक्तामर स्तोत्र मे क्‍या है ? 
« .. ट्वितोय दिन 
स्थान--श्री वीतराग विज्ञान पाठशाला, विदिशा (म० श्र०) 
कक्षा--वालबोध प्रथम खड 
प्रकरण--“भगवान आदिनाथ ” 
उद्देश्य, ॥॒ 
(क) सामान्य उद्देश्य-- पूर्ववत्‌ । 
(ख) विशेष उद्देश्य-- पुव॑बत्‌ 


( एर३े ) 


पूर्व-ज्ञान 
पूवंबत्‌ तथा प्रथम दिन पढाये गये पाठ मे आदिनाथ के गृहस्थ 
जीवन की सामान्य जानकारी छात्र प्राप्त कर चुके हैं । 


सहायक सामग्री 

पाद्यपुस्तक, पूर्वानुसार चार्ट । 
उद्देश्य कथन 

वबालको ! कल हमने आदिनाथ के गृहस्थ जीवन का परिचय 
प्राप्त किया था | आज हम यह समभेगे कि वे भगवान कंसे वने | 
प्रस्तुतीकरण 

आज का पाठ भी एक अन्विति मे ही पूरा होगा। इसमे प्रथम 
दिन के सम्पूर्ण सोपान तो होगे ही, पर द्वितीय दिन की अश्रन्विति होने 
से सबसे पहले 'पूर्व-पांठ मूल्याकन' सबधी एक सोपान और होगा । 
पूर्वे-पाठ मूल्यांकन 

इसमे प्रथम दिन का पाठ छात्रो ने कितना तैयार किया है, यह 
जानने के लिये निम्न मूल्याकन प्रश्न किए जावेगे '-- 

(१) ऋषभदेव के गृहस्थ जीवन का परिचय दीजिये । 

(२) ऋषभदेव के पुत्रो के क्या नाम थे ? 

(३) उनकी कितनी पत्नियाँ थी ? 

(४) क्‍या वे जन्म से भगवान थे ? 


प्रथम श्रन्विति 
ध्तो क्या भरत “ * »»» »” * *»»०»»««० बन सकते हैं | गे 
श्रादर्श वाचन-- पूर्ववत्‌ । 
अ्रनुकरण वाचन-- पूर्व॑बत्‌ । 
विचार-विश्लेषस--- पूर्वेवत्‌ । 


अध्यापक कथन---आदिनाथ का नाम राज्यावस्था मे ऋपभदेव 
था । नीलाजना की मृत्यु देखकर उन्हे वेराग्य हो गया और वे नग्न 
दिगम्बर साधु हो गये । छह माह के उपवास के उपरान्त छह मास 
तक उनके आहार की विधि नही मिली । करीब एक वें वाद अक्षय 
तृतीया के दिन राजा श्रेयास ने उन्हे श्राहदार दिया। उसी दिन से 
अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाने लगा । 


( एड ) 


एक हजार वर्ष बाद उन्हे केवलज्ञान की प्राप्ति हुई और उनके 
द्वारा सारे भारतवर्ष मे तत्त्वोपदेश हुआ । उनके द्वारा बताया गया 
मुक्ति का मार्ग आज भी हमे ज्ञानियो द्वारा प्राप्त है। उस मार्ग पर 
चल कर हम सब भगवान बन सकते है । 
बोधगम्य प्रश्नोत्तर 


प्रश्न उत्तर 


१ इस दिन राजा श्रेयास ने मुनिराज 
झादिनाथ को ग्राह्मर दान 
दिया था । 

२ मुक्ति का मार्ग । 


१ अक्षय तृतीया के दिन क्या 
हुआ था ? 





२ भगवान झादिनाथ ने ऋ्ने | 
उपदेशो में क्या बताया ? | 
३ उनके सच्चे भक्त कौन हैं * । 


वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 


| हब्यवाक्‍य |... अस्त... |... उत्तर. थ्यन्वाक्प । पअ्रधश्त । उत्तर 


अक्षय तृतीया के | १ अक्षय तृतीया के दिन राजा । १ दियाथा। 


३. जो उनके बताये मार्ग पर चलें। 











दिन राजा श्रेवास श्रेयार से मुनिराज झ्रादि- | 
में मुनिराज आदि- नाथ को ब्राहार दान दिया 
माथ को इशहार | घाया नही ? 
दाल दिया था| लि रे 
[२ अक्षय तृतीया के दिन राजा | २ मुनिराज झ्रादिनाथ 


अत ७» रण च्यदि- को | 
नाय को अप्हार दान दवा 
था या राजा ऋपभदेव को 
या भगवान अरादिनाथ को ? ४ 

३. ग्रक्षय तृतीया के दिन राजा | दे मुनिराज ग्रादिनाय 
श्ेपास ने क्रिसको प्राहार क्रो 
दान दिया था ? 

४ .श्रक्षय नुतीया के दिन कया 
दुसा था * 
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क्षय तुतोया ये 
दिन राजा धंयाग 
में मनिराज धादिः 
हाथ मो प्राटार 


| 
४ हाप दिया था । 
| 
|।॒ 


5५. सर न्‍कतअन>७+ नाक 


कड़ा -रृमी दकार झनए भरा हामा प्राउधदा वा को समन दाग । 


( ६५ ) 

सारांश कथन पूवेबत्‌ 

अध्यापक कथन--आज हमने आदिनाथ के बारे में इतनी 
बातें जानी -- 

(१) नृत्य करते नीलाजना की मृत्यू देखकर ऋषभदेव को 
वेराग्य हुआ था । 

(२) दीक्षा के एक वर्ष बाद राजा श्रेयांस ने मुनिराज आदि- 
नाथ को ग्राहार दान दिया था। तभी से अक्षय तृतीया पर्व चला । 

(३) एक हजार वर्ष बाद उन्हे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई । 

(४) जो उनके बताये मार्ग पर चले, वही उनका सच्चा 
भक्त है। 

(५) उनके बताये मागे पर चलकर हम सब भी भगवान 
बन सकते हैं । 


समापन 

झ्राज का पाठ छात्रो की समझ मे आया या नही, यह जानने 
के लिये निम्न मूल्याकन प्रश्न करेंगे -- 

[१] श्रक्षय तृतीया पर्व क्यो मनाया जाता है ? 

[२] भगवान का सच्चा भक्त कौन है ? 

[३] हम भगवान कंसे बन सकते है ? 


गृहकार्य 


बाल॒को .! कल तुम्हे एवेंबत्‌ भगवान झादिनाथ एः सक्षिप्त 
जीवत़-परिंचय याद करके लाना है। 





पाठ-निर्देश 


वालबोध पाठमोलाओ में आये हुये पाँच पाठो की आदर्श 
पाठ-योजनाये प्रस्तुत की । आगे शेष पाठो के पाठ-निर्देश दिये जा रहे 
हैं। पाठ-निर्देश का ध्यान रखते हुए अध्यापक बन्धुओ को प्रत्येक 
पाठ पढाने के पूर्व उपरोक्त पाठ-योजनाओं के अनुरूप पाठ-योजना 
तैयार करनी है । ध्यान रहे किसी भी पाठ की पाठ-योजना तैयार 
करते समय तत्सवधित पाठ-निर्देश मे दिये निर्देशों की अवहेलना नही 
की जानी चाहिये । 


+ 


पाठ-निर्देश १ 


[वालबोघ पाठमाला भाग १--पराठ १] 


“शस्रोकार मंत्र 


झावश्यक निर्देश :-- 

[१] णमोकार मंत्र गाथा-रूप मे पद्य रचना है। झत इसका 
गाकर पद्य के रुप मे ही श्राद्श वाचन व अनुकरणा वाचन किया 
जायेगा । प्राय: इसे गद्य के रूप मे पढा जाता है, यह ठोक नहीं है । 

[२] प्रत्येक पद का अर्थ भ्रलग-अलग बताया जाना चाहिये। 
जैसे शमो भ्रहताणान्‍-भरहंतो को नमस्कार हो । ग्रादि । 

[३] “लोए सब्य” शब्द प्रत्येक पद के साथ लगता है ! 

[४] “सब्बपावप्पणासणो” का अर्थ--सव परायो का साथ 
करने वाला है । इसे स्पष्ट वरना कि जिस काल में गामोतार मत्र 
द्वारा पंच परमेष्ठी का स्मरर करते है उस काल में दिसा, कद, योरों 
झादि पाप भावों की उत्पत्ति ही नटी होती, गड़ी पापों झा लाभ है । 


( ६७ ) 
पाठ-निर्देश २ 
(बालबोघ पाठमाला भाग १--पाठ २) 
“चार मंगल 


आवश्यक निर्देश :-- 

(१) “चत्तारि मंगल” आदि पाठ को शुद्ध बोलना सिखाने 
के लिये अध्यापक को रुवय आदश वाचन देख देख कर सावधानी से 
करना चाहिये तथा श्रनुकरण वाचन मे सावधानीपूर्वक अशुद्धियाँ 
ठीक करानी चाहिये । 


(२) निम्न स्थानों पर विशेष अशुद्धिया हो जाती हैं :-- 


प्रशुद् । शुद्ध 
००. विलिय३ भगल श्ररहतता मगल 
सिद्ध मगल सिद्धा मगल 
क्रेवली पण्णत्त घम्मो मगल केवलिपण्णत्तो धम्मो मगल 


केवली पण्णत्तो धम्मो लोगोत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो 
केवली पणत्तों धम्मो शरशा पव्वज्जामि | केवलिपण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि 





(३) मगल, उत्तम, और शरण के ग्र्थ स्पष्ट करके बताना 
तथा उनकी परिभाषायें वस्तुनिष्ठ पद्धति के चार सोपानो द्वारा 
तेयार करानी 


पाठ-निर्देश ३ 


(वालबोध पाठमाला भाग १--पाठ ३) 
“तीर्थेद्भधूर भगवान 
झावश्यक निर्देश :-- 
(१) तीथ्थड्डूर और भगवान का अन्तर स्पप्ट करना । 


“सभी तीथेड्भूर भगवान होते है पर सभी भगवान 
तीर्थंड्डूर नही -इस तथ्य को अच्छी तरह स्पष्ट करना चाहिये । 


(5६ .) 


[४] देव-दर्शन का लाभ बताते हुए देव-दशन से पाप भाव के 
अभाव पर जोर देना । उक्त तथ्य को तक व युक्ति से समझाना | 
जेसे--जब हम भगवान के दर्शन करेगे तब पाप भाव उत्पन्न ही नही 
होगे, यही पाप का नाश है । 


[५] मूत्ति के माध्यम से मूत्तिमान श्ररहतादिक का स्वरूप 
समभना, उनका गुरा-स्तवन, चिन्तन करना देव-दर्शन है; मात्र 
मन्दिर मे ढोक देना ही नही । 


[६] झ्ुविधानुसार यथासमय छात्रो को मन्दिर मे ले जाकर 
देव-दर्शन की पद्धति का ज्ञान प्रयोगात्मक रूप से कराना । 


पाठ-निर्देश ५ 
[बालबोध पाठमाला भाग १--पराठ ५] 
“जीव-अजीव' 
शावश्यक निर्देश :-- 


[१] जीव और अजीव का ज्ञान कराते समय जीव से एक 
क्षेत्रागगाह सबध रखसे वाले अजीव जसे :--शरीर, श्राँख, कान आदि 
और आत्मा से पृथक्‌ रहने वाले भ्रजीव जैसे *--कुर्सी, टेबिल, कुर्त्ता 
आदि का पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान कराना । 


[२] आत्मा से एक क्षेत्रावगाह संवध रखने वाले अ्रजीवो को 
प्रश्नोत्तरो द्वारा विशेष स्पप्ट करना ! जैसे -- 


प्रश्न--जव आँख देखती है तो वह अजीव कंसे ? 
उत्तर--अ्राँख थोड़े ही देखती है, आत्मा आँख द्वारा देखती है । 


[३] जीव व अझजीव की परिभापा वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार 
कराना । 


[४] जीव-अजीव के जानने से क्या-क्या लाभ हैं ? यह स्पप्ट 
करना । 


( ७० ) 
पाठ-निर्देश ६ 
[बालबोध पाठमाला भाग १--पाठ ६] 
४दिनचर्या 


श्रावश्यक निर्देश :-- 
[१] प्रात- से साय तक की दिनचर्या बनाकर छात्रो को 
बताना । 
[२] सफाई दो प्रकार की होती है :-- 
[क] अतरग 
[ख] बहिरग 
दोनो का विशेष स्पष्टीकरण करना । 
[३] अतरग सफाई में प्रात्मा-परमात्मा के चितवन एवं तत्त्व- 
प्रचार पर जोर देना चाहिये । 
[४] बाह्य सफाई मे स्नान, दाँतों की सफाई, नाखूनों की 
सफाई रखने आदि की प्रेरणा देनी चाहिये | 


पाठ-निर्देश ७ 


[वालबोध पाठमाला भाग १--पाठ 5 ] 
“मेरा घास 


झ्रावश्यक निर्देश :-- 
[१]. झात्मा का परिचय निम्नानुसार कराना '“-< 


[क] नाम-- शुद्धात्मा 
[ख] काम-- मात्र जानना-देखना 

[पर का कुछ नहीं करना ] 
[ग] धास-- मुक्तिपुरी [मोक्ष ] 


[२] मेरा धाम कैसा है ? इसका ज्ञान कराना | जैसे :-८ 
[क] वहाँ भूख श्र प्यास नही सताती । 
[ख] खासी-जुकाम श्रादि शारीरिक रोग नही हैं । 
[ग] छिता, भव आदि मानसिक रोग नही हैं । 


( ७१ ) 
[३] प्रश्न--करने योग्य क्‍या है ? 
उत्तर--[क ] स्वपर भेद-विज्ञान, 
[अपनी पराये की पहिचान ] 
[ख] श्रात्म-ध्यान, 
[ग] राग-द्वेष का त्याग, 
[घ] आत्मानंद का पान । 


[४] मेरा धाम नामक कविता बच्चो को कण्ठस्थ | मृखाग्र] 
तयार कराके सामूहिक रूप मे एक साथ बोलने का अभ्यास कराना 
चाहिये एव प्रतिदिन इसे प्रार्थना के तौर पर बोलने की प्रेरणा देनी 
चाहिये । 


पाठ-निर्देश ८ 


[वालवोधघ पाठमाला भाग २--पाठ १] 


“देव-स्तुति” 
श्रावश्यक निर्देश :- 


[१] सर्वप्रथम देव-स्तुति की पहली पक्ति के आ्राधार, पर 
सच्चे देव की परिभाषा वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार करानी चाहिये। 


[२] स्तुति के सामान्यार्थे विचेचन के पश्चात स्तुति मे आयें 
भावो को प्रश्नोत्तर मे तैयार कराना चाहिगे। जेसे :-- 


प्रश्न--ज्ञानी भक्त भगवान से क्या चाहता है ? 


उत्तर--[ क | पाचों पापो से दूर रहना, 
[खि] जिन धर्म की सेवा करना, 


[ग] कुरीतियो का नाश व सुरीतियों का प्रचार 
करना, 


[घ] न्याय मार्ग पर चलना । 


( ७२ ) 
प्रश्न--कुरीति क्‍या है ? 


उत्तर--कुरीतियो को हम दो भागो मे बाट सकते हैं -- 

[१] धामिक कुरीति और [२] सामाजिक कुरीति । 

धामिक कुरीति--शूत, प्रेत, व्यतर आ्रादि की पूजा आदि से 
गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करना । 

सामाजिक कुरीति--दहेज प्रथा आदि । 
धाभिक कुरीतियाँ दूर करने पर अधिक बल देना चाहिये । 

[३] इसी प्रकार पूरी स्तुति मे श्राये भावों को वस्तुनिष्ठ 
पद्धति से समझना चाहिये । 

[४] छात्रो को पूरी स्तुत्ति कठस्थ त॑यार कराना है तथा 
उसका सामान्य भाव भी तेयार कराना है । 


पाठ-निर्देश ६ 
[वालबोध पाठमाला भाग २--पाठ २] 
“पाप 


आवश्यक निर्देश :-- 

[१] भिथ्यात्व ही सबसे बडा पाप है। इस तथ्य को युक्ति- 
यूबेंक समभाकर वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार कराना । 

[२] मिथ्यात्व और पाचो पापो की परिभाषा वस्तुनिष्ठ 
पद्धति से तैयार कराना । 

[३] हिसा के द्रव्य हिसा और भाव हिंसा भेदो को 'समभाना । 

[४] “क्या सत्य समझे विना सत्य बोला जा सकता है-- 
उक्त तथ्य को सयुक्ति स्पष्ट करना । 

[५] मिथ्यात्व और कपायें भी परिय्रह हैं-यह स्पष्ट करना । 

[६] “सब पापो की जड मिथ्यात्व और कपाय ही है/-इसे 
भी स्पष्ट करना । 


( ७३ ) 
पाठ-निर्देश १० 
(वालबोध पाठमाला भाग २ -पाठ ३) 
“क्षषाय 


श्रावश्यक निर्देश :- 


(१) निम्नलिखित परिभाषाओरं को वस्तुनिष्ठ पद्धति से 
समभाना व तैयार कराना :- क 


विभाव, राग, हेष, कपाय, क्रोध, मान, माया, लोभ 
(२) निम्नलिखित प्रश्नोत्तरो को वस्तुनिष्ठ पद्धति से समझा- 
कर तैयार कराया जाय :-- 


प्रश्न-कषाय क्यो उत्पन्न होती है ? 
उत्तर-मुख्यत॒या मिथ्यात्व के कारण पर-पदार्थ इष्ट और 
अनिष्ट भाषित होनें से कषाय उत्पन्न होती है । 


प्रशन-कषायो का अ्रभाव कंसे हो ? 
उत्तर-तत्त्वज्ञान के अभ्यास से जब पर-पदार्थ इष्ट और अ्रनिष्ट 
प्रतिभासित न हो तो मुख्यत्तया कषाय भी उत्पन्न नही होती है । 


(३) कषाय और राग्र-ह्वेंष को निम्नानुसार स्पष्ट करना 
चाहिये :- * 


श्रात्मा 


स्वभाव विभाव 


ज्ञान और अ्रानन्द | 


| 


| 
मिध्यात्त्व राग द्व्ष 
| 


माया लोभ फ्रोघ मान, 


( ७४ ) 
पाठ-निर्देश ११ 


[बालबोध पाठमाला भाग २-पाठ ५] 


#गतियाँ” 
झावश्यक निर्देश :-- 

[१] गति भौर चारो गतियो की परिभाषा वस्तुनिष्ठ पद्धति | 
से तैयार कराना । 

[२] “चारो गतियो मे दु ख ही दु ख है-सुख कही भी नही -- 
उक्त तथ्य की ओर विशेष घ्यान आकर्षित करना । 

[३] संसारी जीव की अवस्थायें तो बहुत हैं, पर उनका चार 
भागों मे वर्गीकरण किया गया है | इस तथ्य को स्पष्ट करना । 

[४] कौन गति किस अपराध का फल है ? चारो गतियो के 
कारणो को वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार कराना । 

[५] “मनुष्य पर्याय मे होने से हम सब मनृष्य कहे जाते हैं 
वस्तुत्त. हैं तो हम सब जीव ।”-इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित 
करना । 

[६] निरपराध दशा क्या है ? -इसे विशेष स्पष्ट करना। 


पाठ-निर्देश १२ 
[बालबोध पाठमाला भाग २-पाठ ६] 
ब्द्र्च्य 


आवश्यक निर्देश :- 
[१] विश्व, द्रव्य और छहो द्रव्यो की परिभाषा समभाना एवं 
वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार कराना । 
[२] द्रव्यो को दो-दो भेदो मे विभाजित करके समकाना - 
[क] जीव द्रव्य >> अजीव द्रव्य 
[ख] रूपी द्रब्य - अरूपी द्रव्य 
[ग] अस्तिकाया - . नास्तिकाय 


( ७५ ) 


(३) पररपर अन्तर स्पष्ट करना *- 
(क) धर्म द्रव्य और अ्रधर्म द्रव्य मे । 
(ख) धर्म और धर्म द्रव्य मे । 
(ग) अधमे और अधर्म द्रव्य में । 

(४) आकाश द्रव्य ऊपर नीचे सव्वेत्र है तथा आकाश में रंग 

नही होता-उक्त तथ्यों को भली-भांति स्पष्ट करना । 

(५) निम्नलिखित प्रश्नों की तकंसंगत जानकारी देना '- 
(क) क्या कभी विश्व का नाश हो सकता है ? 
(ख) भगवान जगत के जानने वाले हैं या बनाते वाले? 


पाठ-निर्देश १३ 
(वालबोध पाठमाला भाग २ -पाठ ७) 
“भगवान महावीर 


शावश्यक निर्देश :-- 

(१) भगवान जन्मते नही, वनते है। इसे सतके स्पष्ट करना। 

(२) कोई भी व्याक्त आत्मसाधना कर भगवान बन सकता 
है । इस पर विशेप बल देना । 

(३) भंगवान महावीर के पाचो नामो की सार्थकता बताना । 

(४) बालक वद्धंमान, राजकुमार वद्धमान, मुनि महावीर, 
भगवान महावीर शब्दो के यथास्थान प्रयोग का ज्ञान छात्रो को 
कराना । 

(५) महावीर का ही जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है-हमारा 
तुम्हारा क्यो नही ? इसका सतक उत्तर देना । 

(६) भगवान महावीर की शिक्षा न० १, २, ३, ४ एवं ११ 


पर विशेष बल देना । 
(७) महावोर जयन्तां और दीपावली पर्व का परिचय देना । 
(०, भगवान महावीर का सामान्य जीवन-परिचय अपने 


शब्दों मे तैयार कराना ॥ 


( ७६ ) 
पाठ-निर्देश १४ 
(बालबोध पाठमाला भाग २ -पाठ ८) 
“जिनवाणी स्तुति” 
गावश्यक निर्देश :- 


(१) जिनवाणी स्तुति को कठस्थ तैयार कराना व उसका 
सामान्य भाव समभ्ााना व याद कराना । 


(२) स्तुति भे भ्राये महत्त्वपूर्ण तथ्यो को प्रश्नोत्तरो द्वारा 
तैयार कराना । जैसे- 


प्रश्न-जिनवाणी के श्रवण से क्या लाभ है ? 


उऊत्तर-( प्रथम छन्द के आधार पर) 
(क) मिथ्यात्व का नाश । 
(ख) ज्ञान का प्रकाश । 
(ग) स्वपर भेद-विज्ञान | 
(घ) छह द्वव्यों का सही ज्ञान । 
(ड) कर्म बन्ध की प्रक्रिया का,ज्ञान । 
(च) आत्मानुभव व आत्मज्ञान होना । 
(छ) सच्चे सुख की प्राप्ति 


(३) “मस्तक नमो”“-““जपो” का भाव स्पष्ट करना .-- 

नमो का अर्थ शारीरिक नमस्कार करना तो है ही, पर मात्र ._ 
माथा भुकाना नही है। मुख्य रूप से जिनवाणी के महत्त्व को 
समभकर उसके प्रति बहुमान उत्पन्न होना है और उसके अभ्यास 
द्वारा आात्मज्ञान की प्राप्ति करने को यत्नशील होना है। 


जपो/ का अर्थ उसके नाम की माला फेरना नही, वल्कि उसका 
निरन्तर अभ्यास करना है ॥ 


( ७७ ) 
पाठ-निर्देश १५ 
(बालबोध पाठमाला भाग ३--पाठ ३) 


५ (खर्च सुलगुर ८५ 


आवश्यक्र निर्देश : 
(१) निश्चय मूलगूण और व्यवहार मलगरण की परिभाषा 
समभाना एवं वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार कराना । 


(२) मद्य, मांस, मधु और पच उदुम्बर फलो के सेवन से 
बुराइयाँ स्पष्ट करना । जैसे :-- 


प्रश्न--मद्य सेवन से क्या हानियाँ है ? 


उत्तर--(क) विवेक की हानि (ज्ञान दबना) । 
(ख) जीवो का घातत (हिसा) । 
(ग) बुद्धि की भ्रष्टता । 
(घ) तत्त्वज्ञान प्राप्ति के प्रसंग की समाप्ति 
(३) कौन-कौन वस्तुएँ मांस में श्राती हैं? कौन-कौन भद्य 
मे ? इसे स्पष्ट करना । जैसे :-- 
(क) श्रडा, मछली --  भास 
(ख) शराब, भांग --. भद्य 
(४) पच उदुम्बरो का ज्ञान कराना । 
(५) अष्ट मलगरण धारण करने की प्रेरणा देना । 


(६) मद्य, मांस, मधु और पच उदुम्बर फल मूलगुरा नही हैं, 
किन्तु इनका त्याग मूलग्रा है। प्राय: बालक अष्ट मूलगुरोों के नाम 
पूछने पर इस तरह उत्तर दे देते हैं कि म्य, मास, मधु और पंच उदुम्बर 
फल । कहना ऐसा चाहिए कि मद्य त्याग, मास त्याग, मधु त्याग और 
पच उदुम्बर फल त्याग--ये श्रावक के अष्ट मूलगुरा हैं। 

..._ उपरोदत तथ्य को छात्रो को हृदयंगम कराना १ 


( ७८ ) 
पाठ-निर्देश १६ 
(वालबोध पाठमाला भाग ३--पाठ ४) 
/इन्द्रियाँ 


आवश्यक निर्देश :-- 


(१) जिन और जैन की परिभाषा बताना व वस्तुनिष्ठ पद्धति 
से तेयार कराना । 


(२) पाँचो इन्द्रियो की परिभाषा समभाकर वस्तुनिष्ठ पद्धति 
से तैयार कराना व प्रत्येक इन्द्रियो के कार्य को स्पष्ट करना । 

(३) पाँचो इन्द्रियो का हाथ से इशारा करके ज्ञान कराना है । 

(४) इस प्रकार के प्रश्न करना जिससे पता चल सके कि 
बालको को इन्द्रियो का सही ज्ञान हुआ है या नही । जैसे '-- 

प्रश्न--तुम्हारी चक्षु इन्द्रिय कहाँ है ” आदि । 

(५) निम्नलिखित शकाओ्ं का निम्नानुसार सतर्क समाधान 
करना है -- 

प्रश्न --इन्द्रियाँ तो ज्ञान मे सहायक है--उन्हे जीतना क्यो ? 

उत्तर--ये भोगो मे उलभाने मे भी तो निमित्त है। 

प्रश्न--इन्द्रिय-भोगो को छोडने की बात कहो--इन्द्रिय ज्ञान 
को तो नही छोडना 

उत्तर--इन्द्रियाँ-मात्र पुद्गल को जानने मे ही निमित्त है। 
आत्मा के जानने मे तो वे निमित्त भी नही । 

प्रशन--जिसका जितना ज्ञान कराया उतना हो ठीक--उन्हे 
तुच्छ क्यो कहते हो ? 


उत्तर--आत्मा का हित तो आत्मा के जानने मे है। पुदुयल क॑ 
जानने में नही। पुदुगल के जानने मे उलभझा हुआ आत्मा आत्मज्ञान * 
से वचित रह जाता है। अत इन्द्रिय ज्ञान तृच्छ कहा जायगा । 


( ७४६ ) 


पाठ-निर्देश १७ 
(बालबोध पाठमाला भाग ३--पाठ ५) 
“सदाचार” 


झावश्यक निर्देश :-- 


(१) सदाच्गर को दो भागो मे वॉटना --- 
(क) अहिंसा मूलक--जिसमे हिंसा न हो । 
(ख) सभ्यता मूलक--स्वास्थ्य व सामाजिक परपरा के 
अनुकूल हा। जैसे-वाजार में खडे-खड़े चलते-फिरते नही खाना, आदि । 
(२) अभक्ष्यो को तीन भागो मे विभाजित करना .-- है 
(क) हिंसा मूलक-- (त्रसघात, बहुघात) 
(ख) असभ्यता मूलक-- (नशाकारक अनुपसेव्य ) 
(ग) श्रस्वास्थ्यकर-- (अनिष्ट) 
(३) अ्रभक्ष्य व चसघात आदि पाचो अभक्ष्यो की परिभाषा 
पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुनिष्ठ पद्धति स समभाना व तैयार कराना। 
(४) पाचों प्रकार के भ्रभक्ष्यो को इस प्रकार स्पष्ट करना 
जिससे वालको को उनकी पृथक्‌ता ध्यान मे आ जाबे ५ जेसे -- 


निम्नलिखित मे बताइये कौन-कौनसा श्रभक्ष्य है ? 


>%.. 
आलू --न्सघात, बहुधात 
५... 
बड का फल --त्रसघात, बहुघात 
कक > 
भांग --नशाकारक, अनुपसेव्य 
%. ४ 
लहसुन --वसघात, बहुघात 
% ४० 
तार --नशाकारक, अनुपसेंब्य 
ब्लेड प्रेशर >< »्रै 


वाले को नमक--बहुघात, भ्रनिष्ट 


( 5८० _) 
पाठ-निर्देश श्८ 


(बालबोध पाठमाला भाग ३--पाठ ७) 


लर्देश मभगवान नेमिनाथ 
श्रावश्यक निर्देश :-- 


(१) भगवान नेमिनाथ का सामान्य जीवन-परिचय बालको 
को अपने शब्दो मे तैयार कराना । 

(२) गिरनार क्षेत्र का सामान्य परिचय देकर उसका महत्त्व 
बताना । 

(३) भगवान नेमिनाथ अपनी पत्नी राजुल को बिलखती हुईं 
छोडकर चले गये थे । क्या यह सच है? यदि नही, तो लोग ऐसा 
क्यो कहते हैं? इसे पाठ के आधार पर अच्छी तरह स्पष्ट करना । 

(४) नेमिनाथ का वेराग्य लेन राजुल की दृष्टि से अच्छा 
रहा--इसे सतर्क स्पप्ट करना । 

पाठ-निर्देश १६ 
"जोलबोध पाठमाला भाग ३--पराठ ८ 
“'जिनवाशी स्तुति” 
आवश्यक निर्देश .--- 


(१) लोक मे गया की पवित्रता धन-धान्य समृद्धिकारक होने 
से है । कवियो की श्रतिशयो ल्वियो मे गगा को तीर्थ के रूप मे प्रदर्शित 
किया है । यहाँ स्तृतिकार ने जिनवाणी का रूपक गंगा के रुप में 
बाधा है । इसे बालको को स्पष्ट करना । 

(२) दूसरे छन्‍्द मे जिनवाणी का रूपक दीपः की शिखा से 
बाधा है--इसे भी स्पष्ट करना चाहिये । 

(३) जिनवाणी स्तुति को वालको को कठस्थ रराना चाहिये। 

(४) जिनवारणी स्तुति का सामान्यार्थ तैयार *7राना चाहिये । 

. (५) जिनवाणी स्तृतति मे झाये भावो को प्रश्लोत्तर के माध्यम 

से समभाना एवं तैयार कराना चाहिये | जैसे -- 
प्रशत--जिनवाणी गगा कहाँ से निकलती है 
उत्तर--महावीर भगवान रूपी हिमालय से $ 

प्रश्न--यदि जिनवाणी रूपी दीप शिखा न होती तो क्या होता ? 

उत्तर--हम तत्त्वज्ञान प्राप्त नही कर पाते। 


श्री दीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोडें 


ए-४, बापूनगर, जयपुर-४ (राजस्थान ) 


ग्रीष्मकालीन शिविए परीक्षा, १६७प्र्‌ 
बालबोध-प्रशिक्षण परीक्षा 
प्रथम प्रश्न-पत्र (सैद्धान्तिक) 


समय *- १ घण्टा पूर्णाडू, : २५ 
१ निम्नलिखित मे से किन्ही आठ की परिभाषा लिखिए :-- 


तीथेद्धूर, मगल, विश्व, हिंसा, परिग्रह, परमेष्ठी, द्रव्यत्व गुण, 
अरहन्त परमेष्ठी, मूलगुण और प्रमेयत्व गुण । ८ 
२ निम्नलिखित में से किन्ही ६ मे अन्तर स्पष्ट कीजिए :-- 
जीव और अजीव । 
श्रस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण । 
कषाय और पाप । 
« धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य । 
जिन और जन । 
राग और द्वेष । हु 
गण और पर्याय । 
८. नचसघात और क््ती 


रे निम्नलिखित मे से 5 इ चर प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-- 

२१. पया कषाएं भी पाप हैं ? सतक उत्तर दीजिए । 

२. क्‍या भगवान आदिनाथ की शादी हुई थी ? क्‍या उनके पुत्र- 
पुत्रिया भी थे ? 

३ सामान्य साधु का स्वरूप लिखकर यह बताइए कि आचाये 
ओर उपाध्याय मे क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं ? 

४. श्रावक के मूलगुणों का वर्णन कीजिए । 

५. प्रत्येक गति के बध के पृथक्‌ू-पुथक्‌ कारण बताइए ॥_ & 


का] 


6 क्रडद ० ००0 ७ 


श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड 
ए-४, बापूनगर, जयपुर-४ (राजस्थान) 


प्रीष्मकालीन शिविए परीक्षा, १६७४ 


बालबोध-प्रशिक्षय परिक्षा 
द्वितीय प्रश्न-पत्र (शिक्षण पद्धति) 


समय २ घण्टे पूर्णाड्ट, : २५ 


१ निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर दीजिए -- 
(क) एक कुशल अध्यापक को कक्षा मे किन-किन बातो का 


ध्यान रखना आवश्यक है ? ३ 
(ख) किन्‍ही तीन की परिभाषा दीजिए _ -- 
प्रकरण, पूर्वेज्ञान, गृहकाये, विचार-विश्लेषण । डे 


(ग) किन्ही दो मे अन्तर स्पष्ट कीजिए --- 
(१) उद्देश्य और उद्देश्य कथन । 
(२) बोधगम्य प्रश्नोत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर । 
(३) आदशे वाचन और अनुकरण वाचन । ४ 


२ "भगवान नेमिनार्थ अथवा गतियाँ' नामक पाठ 4 ;5-योजना 
प्रस्तुत कीजिए । १० 


£ निम्नलिखित मे से किसी एक पाठ का पाठ-निर्देश तैयार कीजिए:-- 
द्रव्य-युण-पर्याय, सदाचार (वाल सभा), देव-दशेन । 


परिशिष्ट १ 


(१) चोबीस दतोथ्ंड्धरों के चिह्न 


। तीर्थड्धूर । चिह्न 














। नाम तीर्थेद्धर हि चिह्न 


ऋषभदेव वुषभ्र (वैल) विमलनाथ शूकर (सुअर) 
श्रजितनाथ हाथी अनतनाथ सेही 
सभवनाथ घोडा घममंनाथ वज्तदण्ड 
अभिनन्दन वन्दर शान्तिनाथ हरिण 
डे डि चकवा कुन्युनाथ बकरा 
पद्मप्रभ कमल झरनाथ मच्छ 
सुपाश्वनाथ साथिया मल्लिनाथ कलश 
घन्द्रप्रभ चन्द्रमा सुनिसुत्रत कछुप्रा 
पुष्पदन्त मगर नमिनाथ नील कमल 
घशीतलनाथ कल्पवृक्ष नेमिनाथ शंख 
श्रेयासनाथ गेडा पाश्वेनाथ सर्प 
वासुपूज्य मैसा महावीर सिंह 





(२) चौबोस परियग्रह 
परिग्रह दो प्रकार के होते है :--- 
(१) अत्तरग और (२) वहिरग | 


अतरग परिग्रह 
१ मिथ्यात्व, २ क्रोध, ३. मान, ४ माया, ५४. लोभ, 
६ हास्य, ७. रति, ८५. अरति, £. शोक, १०. भय, 
११. जुरगुप्सा, १२. स्त्रीवेद, १३. पुरुषवेद, १४. नपु सत्-वेद । 
ये १४ अतरग परिण्रह है । 

बहिरग परिग्नह 
१. क्षैत्र (खेत), २. मकान, ३. चांदी, ४. सोना, ५. धन, 
६. घान्‍्य, ७. दासी, 5. दास, €. वस्त्र, १०. वत्तंन ) 
ये १० बहिरग परिम्रह हैं । 


( उ४ड ) 
(३) घाईस अभक्ष्य 


झरा घोरबरा निसिभोजन, 
बहुबीजा बेगन सधान। 
पीपर बर ऊमर कठ्ृबर, 
पाकर जो फल होई अजान ।। 
कदमूल माटी विष झामिष, 
मधु माखन अरु मदिरापान | 
फल अति तुच्छ तुसार चलित रस, 
जिनमत ए बाईस अखान ॥। 


१ ओला, २ द्विदल, ३. रातिभोजन, ४. वहुबीजा, ५ बेयन, 
६ अथाना - मुरब्बा, ७. पीपरफल, ८5. बडफंलज, ६. ऊमरफल, 
१० कठूमर, ११ पाकस्फल, १२ अजानफल, १३ कदमूल, 
१४ माटी, १५ विष, १६ मास, १७. शहद, १८ मक्खन, 


१६. शराब, २०. अतिसूक्ष्म फल, २१ बर्फ, २२ चलित रस । 
ये बाईस अभक्ष्य हैं । 


(४) पच्चीस कषायें 
१से ४. अनन्तानुवधी क्रोध-मान-माया-लोभ, 
भसे ८. श्रप्रत्याव्यान कोध-मान-माया-लोभ, 
६ से १२ प्रत्याख्यान क्रोध-मान-माया-लोभ, 
१३ से १६ सज्वलन॒ कोघ-मान-साया-लोभ, 
१७ से २५ हास्य, रति, अरति, शोक,भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, 
पुरुषवेद, नपुसकवेद । ये पच्चीस कपायें है । 


उक्त हास्य आदि & कपायो को 'नोकपाय' भी कहते हैं । 


इनको अगले पृष्ठ पर दिये गये चार्ट द्वारा भली-भाति समझा 
जा सकता है । 


मल मम और, बहा मी ता हक हा 
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( ८5७ ) 
(६) पंचपरमेष्ठी के मूलगुण 


(क) शअ्ररहन्त परमेष्ठी :- 
चौतीसों अतिशय सहित, प्रातिहायें पुनि आठ । 
श्रनंत चतुष्ठय गुण सहित, छीयालीसों पाठ ॥। 


३४ अतिशय, ८ प्रातिहायें और ४ श्रनतचतुष्टय, ये अरहन्त 
परमभेष्ठी के ४६ गण हैँ। ३४ श्रतिशयो में से १० भ्रतिशय जन्म के 
होते है, १० केवलज्ञान के होते है और १४ देवक्ृत होते हैं । 


जन्म के दश प्रतिशय 


अतिशय रूप सुगन्ध तन, नाहि पसेव निहार । 
प्रियहितवचन अतुल्यबल, रुधिर श्वेत श्राकार ॥। 
लच्छुन सहसरु आठ तन, समचतुष्क संठान | 
वज्भवृषभनाराचजुत, ये जनमत दश जान ॥॥ 


१. भ्रत्यन्त सुन्दर शरीर, २. अ्रति सुगन्‍्धमय शरीर, ३. पसेव 
रहित शरीर, ४. मल-मृत्र रहित शरीर, ५. हितमितप्रिय वचन 
बोलना, ६. अतुल्य बल, ७ दूध के समान सफेद खून, 5. शरीर में 
एक हजार आठ लक्षण, &. समचतुरस्रसस्थान, १० वज्ञवृषभ 
नारव सहनन; ये दश अतिशय अ्रहन्त भगवान के जन्म से हो होते हैं। 


केवलज्ञान के दश अतिशय, 


योजन शत इक मे सुभिख, गगन-गमन मुख चार । 
नहिं श्रदया उपसगे नहिं, नाहीं कवलाहार ॥। 
सबविद्या-ईश्वरपनो, नाहि वढे नख केश । 
अनिमिष दृग छायारहित, दश केवल के वेश ॥। 


१. एकसी योजन मे सुभिक्षता, २. आकाश मे गमन, ३. चारो 
झोर मुखो का दिखना, ४. अदया का अभाव, ५. उपसर्ग का न होना, 
६. कवलाहार का नहीं होना, ७. समस्त विद्याओ का स्वामीपना, 
८. नख-केशों का न बढना, &€. नेत्रों की पलके न भपकना, 
१०. शरीर की छाया न पडना; ये दश अतिशय केवलज्ञान होने के 
समय प्रकट होते हैं । 


६ हड़ः 


देवकृत चौदह प्रतिशय 
देवरचित है चारदश, अद्धंमागधी भाष। 
आपसमाही मित्रता, निरमेशदिश आकाश ॥। 
होत फुल फल ऋतु सबे, पृथिवी काचसमान | 
चरण कमल तल कमल है, नभ ते जय जय बान ॥। 
मन्द सुगन्ध वयारि पुनि, गन्दोधक की वृष्टि | 
भूमिविष कण्टक नही, ह्षमयी सब सृष्टि ॥। 
धमंचक्र आगे रहे, पुनि वसु मगल सार। 
अतिशय श्री अरहन्त के, ये चौतीस प्रकार ॥। 


१. भगवान की अद्धंमागघी भाषा का होना, २ समस्त जीवो मे 
परस्पर मित्रता का होना, ३. दिशाओ का निर्मेल होना, ४ आकाश 
का निर्मेल होना ५. सब ऋतु के फल-फूल का एक ही समय फलत्ता, 
६. एक योजन तक की पृथ्वी का दपंण की तरह निर्मल होना, 
७. चलते समय भगवान के चरण-कमलो के तले स्वणे-कमलो का 
होना, ८ आ्राकाश मे जय-जय ध्वनि का होना, & मद सुगधित पवन 
का चलना, १० सुगधमय जल की वृष्टि होना, ११. पवनकुमार देवो 
के द्वारा भूमि का कण्टकरहित होना, १२. समस्त जीवो का आनदमय 
होना, १३ भगवान के आगे धर्मचक्र का चलना, १४. छत्र चमर 
घ्वजा घटा आदि आठ मगल द्रव्यो का साथ रहना । ये चौदह अति- 
शय देवकछृत होते हैं । 

भाठ प्रातिहाय॑ 
तरु अशोक के निकट मे, सिहासन छविदार | 
तीन छत्र सिरप लसे, भामण्डल पिछवार।। 
दिव्यध्वनि मुखते खिरे, पुष्पवृष्टि सुर होय । 
ढोरें चौसठि चमर झख, वाजे दुन्दुभि जोण ।' ' 


१. भ्रशोक वृक्ष का होना, २. रत्नमय सिंहासन, ३ भगवान के 
सिर पर तीन छत्र का होना, ४ भगवान की पीठ के पीछे भामण्डल 
का होना, ५ भगवान के मुख से निरक्षरी दिव्यध्वनि का होना, 
६, देवो के द्वारा फूलो की वर्षा होना, ७ यक्ष देवो द्वारा चौसठ 
समरो वा दुरना, ८ दुन्दुभि बाजो का बजना , ये आ्राठ थातिहाय॑ हैं। 


( ४८६ ) 
धनन्त चतुष्टय 


ज्ञान अनन्त अनन्तसुख, दरस अनन्त प्रमान । 
बल अनन्त अरहंत सो, इष्टदेव पहिचान ॥। 


१. अनंतदशेन, २. अनंतज्ञान, ३. अनतसुख, ४. अ्रनतवीयय , 
ये चार अनंतचतुष्टय हैं । 


(ख) सिद्धपरमेष्ठी :-- 


समकित दरशशेन ज्ञान, अ्रगुरुलघु अ्वगाहना । 
सूच्छम वीरजवान, निराबाधघ गुण सिद्ध के ।। 


१. क्षायिक सम्यक्त्व, २. अनंतदर्शन, ३. अनंतज्ञान, ४. अगुरु- 
लघुत्व, ५. अवगाहनत्व, ६. सूक्ष्मत्व, ७. श्रनन्तवीर्य, ८. भ्रव्याबाघ; 
ये सिद्धों के ८ मूलगुण होते हैं। 


(ग) प्राचार्य परसेष्ठो -- 


द्ादश तप देश धर्मजुत, पाले पंचाचार। 
घट श्रावशि त्रयगुप्ति गुन, आचरज पद सार ॥ 
१२. तप, १० धर्म, ५ आचार, ६ आवश्यक, ३ गुप्ति; ये 
आ्राचायें परमेष्ठी के ३६ मूलगुण होते हैं । 
के बारह तंप 
अनशन ऊनाोदर करे, ब्रत संख्या रस छोर। 
विविक्त शयनासन घरे, काय कलेश सुठोर ॥ 
प्रायश्चित धर विनयजुत, वेयात्रत स्वाध्याय । 
पुनि उत्सग विचारक, घरे ध्यान मन लाय ।। 


१. अनशन, २. ऊनोदर, ३. ब्रतपरिसंख्यान, ४. रसपरित्याग, 
५. विविक्तशय्यासन, ६. कायक्लेश, ७. प्रायश्चित, ८. विनय, 
६. वेयावृत, १०. स्वाध्याय, ११. व्युत्सगें, १२. ध्यान, ये वारह 
प्रकार के तप हैं । 


( ६० ) 


दस धर्म 
छिमा मारदव आरजव, सत्यवचन चितपाग । 
संजम तप त्यागी सरव, भ्राकिवघ्चन तियत्याग ॥। 


१ उत्तमक्षमा, २ उत्तम मार्देव, ३. उत्तम आजेव, ४. उत्तम 


सत्य, ५. उत्तम शौच, ६ उत्तम सयम, ७ उत्तम तप, ८ उत्तम 
त्याग, £ उत्तम आकिचन, १० उत्तम ब्रह्मचये, ये दश घममं हैं । 


छह भ्रावश्यक 
समता घर वदन करे, नाना थुती बनाय। 
प्रतिक्रमछ स्वाध्याय जुत, कायोत्सयें लगाय ॥। 
१ समता, २. वंदना, ३. स्तवन, ४. प्रतिक्रमण, ५ स्वाध्याय 
६ कायोत्सगे, ये छह आवश्यक हैं । 
पञ्च भ्राचार झौर तीन गुप्ति 
दर्शन ज्ञान चरित्र तप, वीरज पंचाचार। 
गोपे मन वच काय को, गिन छतीस गुरासार ॥। 
१ दर्शनाचार, २. ज्ञानाचार, ३ चारित्राचार, ४. तपाचार, 
५. वीर्याचार; ये पाच आचार हैं । 


१. मनोगुप्ति, २. वचनगुप्ति, ३ कायगुप्ति; ये तीन 
गुप्तियाँ हैं । 
(घ) उपाध्याय परमेष्ठी :-- 
११ अंग और १४ पूर्व, उपाध्याय परमेष्ठी के ये २५ मूलगुण है । 
ग्यारह श्रय 
प्रथमहि आचाराग गनि, दूजौ सूत्रकृताग । 
ठाणअग तीजौ सुभग, चौथी समवायाग ॥। 
व्याख्यापण्णति पाचमौ, ज्ञातृथा षट्जान। 
पुनि उपासकाध्ययन है, अत कृतदश ठान ॥ 


अनुत्तरणश उत्पाद दश, सूत्रविपाक पिछान। 
बहुरि प्रश्नव्याकरण जुत, ग्यारह अग प्रमान ॥॥ 


( ६१ ) 


१. आचारांग, २. सूत्रकृंताग, हे- स्थानांग ४. समवायाग, 
५. व्याख्याप्रजति पअ्रंग. ६- ज्ञातृकथांग, ७. उपासकाध्ययनांग 
८. अंत.कृतदर्शांग, ६. अनुत्तरोत्पादकदशाग, १०. प्रश्नव्याकरणाग, 
११. विपाक सूत्राग; ये ग्यारह अंग हैं । 


चोदह पूर्व 


उत्पादपूर्व श्रग्रायणी, तीजी वीरजवाद | 
अ्रस्तिनास्तिपरवाद पुनि, पचम ज्ञानप्रवाद ॥। 
छुट्को कर्मेप्रवाद है, सतप्रवाद पहिचान। 
अष्टम आत्मप्रवाद पुनि, नवमाँ प्रत्याख्यान।। 
विद्यानुवाद पूरव दशम, पूर्वकल्याण महन्त । 
प्राणवाद किरिया बहुल, लोकबिन्दु है अन्त ॥। 


१. उत्पादपूर्वं, २. अग्रायणीपूर्व,. ३. वीर्यानुवादपूर्व, 
४ अस्तिनास्तिप्रवादपूर्वं, ५. ज्ञानप्रवादपूर्वं., ६. कर्मप्रवादपूर्वे 
७. संत्यप्रवादपूर्वं, 5८. आत्मप्रवादपूर्व,.,. &. प्रत्याख्यानपूर्वे, 
१०. विद्यानुवादपूर्व, ११. कल्याणवादपूर्व, १२. प्राणानुवादपूर्व, 
१३. क्रियाविशालपूर्व, १४. लोकबिन्दुपूर्व, ये चौदह पूर्व हैं । 


(ड) साधु परसेष्ठी :-- 


५ महात्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रियविजय, ६ आवश्यक, ७ शेष 
गुर, ये साधु परमभेष्ठी के २८ मूलगुरणा है। 


पाच भहान्नत 


१. अहिंसा महात्रत, २. सत्य महाव्नत, ३. अ्रचौय महाक्नत, 
४ ब्रह्मचय महात्रत, ५. परियग्रहत्याग महाव्नत; ये ५ महात्त हैं । 


पाच समिति 


१. ईर्या समिति, २. भाषा समिति, ३. एषणा समिति, 
४" आदाननिक्षैपण समिति, ५ प्रतिष्ठापन समिति; ये ५ समिति है। 


( ६२ ) 


पात्र इन्द्रियविजय 


१. स्पशे इन्द्रियविजय, २ रसना इन्द्रियविजय, ३. ध्राण 
इन्द्रियविजय, ४. चक्षु इन्द्रियविजय, ५. कर्ण इन्द्रियविजय, ये पाच 
इन्द्रियविजय हैं । 


छह प्रावश्यक्र 


१. समता, २ वंदना, ३. स्तवन, ४. प्रतिक्मण, ५. स्वाध्याय, 
६. कायोत्सगे; ये छह आ्रावश्यक हैं । 


सात शेष गूरा 


१. अस्नान, २. भूमि पर सोना, ३. वस्त्र-त्याग, ४. केश-लु चन, 
४५. दिन मे एक बार अल्प आहार करना, ६. अ्रदन्तधोवन, 
७. खड़े-खड़े आहार लेना; ये सात्त शेष गुर हैं । 


उक्त २८ मूलगुण आचायें और उपाध्याय परमेष्ठी मे भी 
पाये जाते हैं, क्योकि वे सामान्य साधु तो हैं ही । 


विजन स+>न+ पथ ८८-80 च्ककान-न»--->-++>त- 


प्रवेशिका प्रशिक्षण 


+>+च०--द342090--+१- 


प्रवेशिका प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य श्री वीतराग-विज्ञान 
विद्यापीठ परीक्षा बोडे की प्रवेशिका परीक्षा मे निर्धारित वीतराग- 
वज्ञान पाठमालाओ मे अध्यापन की पद्धति में अध्यापक बन्धुओ को 
प्रशिक्षित करना एवं उनमे भ्रतिपादित प्रमुख तात्तिवक सिद्धान्तो की 
ओर ध्यान आकर्षित करना है। 
प्रवेशिका प्रशिक्षण सबधी उद्देश्य दो भागो मे विभाजित किये 
जा सकते हैं .- 
(क) सामान्य उद्देश्य 
(ख) विशेष उद्देश्य 
(क) सामान्य उद्देश्य-सामान्य उद्देश्य वे है जो प्रवेशिका मे 
पढाये जाने वाले सभी पाठो मे सामान्य रूप से रहते है | वे मुख्यत 
निम्नानुसार हैं - 
() छात्रो मे आत्महितकारी शास्त्रों के पढने की रुचि 
जागृत करना । 
() चारो अ्नुयोगो का समन्वित ज्ञान देना । 
(॥) तत्त्वज्ञान और सदाचार सबधी ज्ञान देना । 


( ६€ं४ १ 


(९) अपने पूर्वजों के सबध मे सामान्य जानकारी देना । 
(१) जेन साहित्य-निर्माता आचार्यों एव विद्वानों का सामान्य 
परिचय कराना । हि 
(शं) जैन तीर्थों एव पर्वो का सामान्य ज्ञान देना । 
(शा) शास्त्रों के मर्म को समभने की पद्धति से परिचित 
कराना । 
(शा) सम्यर्दश्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी मोक्षमागं को जीवन मे 
प्राप्त करने की प्रेरणा देना । 
(75) सच्चे देव शास्त्र ग्रुरू के प्रति भक्ति एवं बहुमान का 
भाव उत्पन्न कराना । 
(5) प्राप्त ज्ञान को अपने शब्दो मे व्यक्त करने की क्षमता 
उत्पन्न कराना । 


(ख) विशेष उद्देश्य-विशेष उद्देश्य पढाये जाने वाले पाठ से 


सबधित होते है । अत ये प्रत्येक पाठ के अलग-अलग होते है तथा 
पाठ्यवस्तु के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। इन्हे यथास्थान 


स्पष्ट किया जावेगा । 


बीतराग-विज्ञान पाठमालाओो के पाठ पच्च, गद्य एव सवाद के 


रूप मे हैं। प्रत्येक प्रकार की एक-एक आदशे पाठ-योजना यहाँ दी 
जा रही है। वीतराग-विज्ञान पाठमालाओं के तीनो राग का 
प्रतिनिधित्व रहे-इस बात को भी ध्यान मे. रखकर प्रत्येक भाग मे 
से एक-एक पाठ चुना गया है । ः 


इस प्रकार इस अध्याय मे निम्न तीन पाठो की आदशे पाठ- 


योजनायें प्रस्तुत है :- 


(१) देव-स्तुति 

(२) देव शास्त्र गुरु 

(३) मैं कौन हूँ ? 

शेष पाठो के पाठ-निर्देश दिये गये हैं । 


( ६५ ) 
आदर्श पाठ-योजला १ 


स्थान-श्री एस. एल. जैन उ. मा. विद्यालय, विदिशा (म.प्र ) 

कक्षा-प्रवेशिका प्रथम खण्ड 

प्रकरण-देव-स्तुति 

*सुकल ज्ञेय" ०. ००१०७०७ ७० *““““स्तुति के आरभ के १ ७ छुंद ।! 
उद्देश्य 

(क) सामान्य उद्देश्य-सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति एव 
बहुमान का भाव उत्पन्न करना । 

(ख) विशेष उद्देश्य-दिव-स्तृति' का भाव-न्ान छात्रो को 
देना एवं स्तुति याद कराना | 
पुर्दे-ज्ञान 

छात्र देव के सामान्य स्वरूप और देव-दर्शन की विधि से 
परिचित है । वे वालवोध पाठमाला भाग १ के देव-दर्शन”, बालवोध 
पाठमाला भाग २ के देव-स्तुति' एव बालबोध पाठमाला भाग ३ के 

देव-दर्शन! नामक पाठो मे उक्त विपय के सबंध मे पढ चुके हैं । 

सहायक सामग्री 

पादुयपुस्तक, यदि उपलब्ध हो तो तीर्थकर भगवान का एक 
कलेण्डर-साइज चित्र । 
उद्देश्य कथन 


आज हम आध्यात्मिक कविवर पं० दौलतरामजी द्वारा रचित 
देव-स्तुति' का भाव समभेगे। यह भी जानेंगे कि भगवान के गुर 
स्तवन से क्या लाभ है एवं हम संसार मे क्यो भटक रहे है ? 
प्रस्तुतीकररण * 

अध्ययन और अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से यह पाठ 


दिन में पढ़ाया जायग्रा । प्रत्येक दिन का पाठ दो अन्वितियों मे 
विभाजित होगा । प्रत्येक अन्विति से निम्नलिखित सोपान होगे “- 


$ ६६ ) 


(क) आदशे वाचन 

(ख) अनुकरण वाचन 

(ग) सामान्‍्याथे विवेचन 

(घ) बोधगम्य प्रश्नोत्तर 

(ड) वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 

(च) साराश कथन 

नोट -भ्रन्विति आरम्भ होने के पूर्व लेखक-परिचय नाम का एक सोपान 
झौर होगा । 


प्रथम दिन 

लेखक-परिचय 

अध्यापक 'देव-स्तुति' के लेखक पं० दौलतरामजी का सक्षिप्त 
परिचय जिज्ञासोत्पादक ढग से निम्नानुसार देंगे “- 

श्रध्यापक कथन-जो स्तुति श्राज हम पढने जा रहे हैं वह 
अ्ध्यात्मप्रेमी कविवर प० दौलत्तरामजी ने लिखी है। आपके द्वारा 
लिखा गया छहढाला नामक ग्रन्थ जेन समाज मे बहुत आदर के साथ 
पढा जाता है। जैन समाज मे ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो छहृढाला से 
परिचित न हो ? आपने बहुत सुन्दर आध्यात्मिक पद भी लिखे हैं जो 
सारे भारतवर्ष को शास्त्सभाओरो मे प्रतिदिन गाये जाते है । हम देखेंगे 
कि उन्होने इस स्तुति मे भी अपूर्व भाव भरे है । 
प्रथम प्रन्विति 
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श्रादर्श चाचन 

भक्ति का वातावरण उत्पन्न करने के लिये अध्यापक सुर और 
लय के साथ आदर्श वाचन करेगे । 
प्रनुकरणश वाचन 

अध्यापक एक-दो छात्रों से इसका सस्वर वाचन करावेंगे और 
उसमे आवश्यक सुधार स्वय करेगे या अ्रन्य छात्रो से करावेंगे । 
सामान्यार्थ विवेचन 

इसमे अध्यापक छन्दो का निम्नानुसार सामान्‍्यार्थ बतावेंगे 
साथ ही झ्रावश्यव कठिन शब्दों का अर्थ भी बताते जावेंगे । 


( ६७ ) 


श्रध्यापक कथन--सच्चे देव की स्तुति भ्रार्रम्भ कंरतें हुये 
पं० दौलतरामजी कहते हैं कि हे जिनेन्द्र ! आप लोकालोक के जाता 
होने पर भी आत्मानन्द मे मस्त हो। धात्ति कर्मो से रहित .प्रभो ! 
आपकी जय हो । 
(अरिज-मोहनीय, रज८"८ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, रहस->अंतराय) । 

हे प्रभो| आप मोहान्धकौर को नाश करने वाले वीतरागी 
विज्ञान के सूर्य हो। अ्रनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुखं और 
अनन्तवीये से सुशोभित आपकी जय हो । 

आपकी शान्तमुद्रा भव्य जीवो को ग्ात्मानुभूति की और लेक्ष्य 
ले जाने मे निमित्त होती है। भव्य जीवो के भाग्य से खिरने वाली 
आपकी दिव्य ध्वनि को सुनकर उनका श्रम नष्ट हो जाता है। 

हे प्रभो ! आपके गुणो का चिस्तवन करने से अपनी और पराये 
की पहिचान हो जाती है और अनेक आपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। 
श्राप समस्त दोषों से रहित और सब विकलपो से मुक्त हो, सब 
महिमाओ से युक्त जग के भूषण हो। हे भगवान्‌ ! आप समस्त 
विरोधो से रहित परम पवित्र शुद्ध ज्ञामय और अनुपम हो.! श्राप 
शुभ-अशुभ भावो का अभाव कर स्वभाव परिणति मे विराजमान हो । 
बोधगस्य प्रश्नोत्तर 5 

अध्यापक छुन्दो मे आई महत्त्वपूर्ण वस्तु का ज्ञान कराने के 
लिये निम्न प्रश्न स्वय करेगे एवं छन्दों के आधार पर उत्तर देंगे .--- 








अ्रश्त ह 'उत्त. ' ४ : 
१ भगवान कौन हैं ? १ अगवान कौन हैं? | ै. प्रुनन्त चतुष्टय से युक्त बीतसागी, १. प्नन्त चतुष्टय से युक्त वीतरागी 
(द्वितीय छद के भ्राघार पर) _ परमात्मा ही भगवान है । 
२. भगवान की स्तुति से क्‍या | २. (क) झपनी आर पराये कौ 
लाभ हैं ? पहिचान (भेद-विज्ञान ) 
(चतुर्थ छुद के झाघार पर) हो जाती हैं [ 7? »वछ- 


(ख) पनेक झापतियाँ (मोह- 
| राग-/ ष) नष्ट हो छाती 
हैंए। 5५ कफा अऔज*ल 


बन 


वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 


प्रस्तुत वोधयम्य प्रश्नोत्तर वस्तुनिष्ठ पद्धति के चार सोपानो 
द्वारा छात्रों को नियमानुसार तैयार कराये जावेंगे -- 


__कष्स्वाक्य |. प्र... | उसर | प्रश्त उत्तर 


भगवान की स्तुति | १ भगवान की स्तुति से श्रपनी और । १. होती हूँ । 
से ध्रपनी और पराये की पहिचान होती हूँ या 

पराये की पहिचान नही ? 

(भेद-विज्ञान) हो । २. भगवान की स्तुति से श्रपनी और | २ प्रपती और 








जाती है । पराये की पहिचान होती हूँ या पराये की 
केवल पराये की ? पहिचान 
होती है । 
हे भगवान कौ स्तुति से किस-किसकी | ३. श्रपनी भौर 
पहिचान होती है ? पराये को । 
४. अपनी और पराये की पहिचान | ४ भगवान को 
किससे होती है ? स्तुति से । 
सारांश कथन--- 


पठिताश का साराश निम्नानुसार वताया जायगा :-- 

भ्रध्यापक कथन--वालको ! श्राज के पाठ में भगवान की 
स्तुति करते हुये चत्ताया गया है कि भगवान. चार घाति कर्मों से रहित 
एवं अनन्त. चतुष्टय से युक्त हैं) उनके गुणों के स्मरण से स्वपर भेद- 
विज्ञान प्रकट होता है और अत्तेक आपत्तियों का नाश होता है। शुभ- 
अशुभ-भावो का नाश किये बिना कोई भगवान नहीं वन सकता है। 
अतः हमे उनका स्वरूप समककर उनका व्यान करना चाहिये । हम 


भी इस प्रकार भगवान वन सकते हैं । 
दितोय प्रन्विति: 

'अच्टादश दोप* * ७ ७० * «००० » ०००० ००“ सथपद सार पा 
झादशे वायत--- पूर्ववतु । 


पनुकरेरत बायन-- पूर्बचत्‌ । 


( ६६ ) 

सामान्यार्थ विवेचन-- पूर्ववत्‌ । 

भ्रध्यापक कथन--हे भगवान्‌ ! आप १८ दोषों से रहित अनंत 
चतुष्टय सहित हैं, मूनिराज भ्नौर गणधघर देव भ्रापकी स्तुति करते हैं. 
आप केवलज्ञान आदि नौ लब्धियो से युक्त हैं। भापके बताये मार्ग 
पर चलकर अनन्त जीव मोक्ष गये हैं, जा रहे हैं भौर जावेंगे'। संसार 
समुद्र से तारने मे, भयकर दु:ख दूर करने में श्राप ही निमित्त कारण 
हो; अ्रत. मैं श्रापकी शरण में आ्राया हैँ भौर भ्पना चिरकालीन 
दुखड़ा सुना रहा हूँ । 


मैं स्वयं अपने को भूलकर, कर्मों के फल पुण्य-पाप को अपना- 
कर शपने को पर का व पर को अ्रपना कर्ता मानकर और पर-पदार्थों 
में इष्ट-अनिष्ट कल्पना करके श्राज तक संसार में घूमा हूँ । 


हम स्वयं अपने अ्रज्ञान के कारण दुःखी हैं। हमने शरीर को 
आत्मा मानकर कभी भी आत्मानुभव की श्रोर ध्यान नहीं दिया । 


बोधगम्य प्रश्नोत्तर 


. क्र... | ऊछतर छत्तर 
१ यह जीव ससार में क्यो घूमा ? | ६० (क) अपने को भूल कर । 
(६वें छंद के आधार पर) (ख) पुण्य-पाप को अपनाकर । 
;. (ग) पर के साथ कर्ता-कर्मे भाव 
मानकर -। 
।. (घ) पर मे इ्ट-भ्रनिष्ट कल्पना 
करके । 
२. यह जीव दु-स्ली क्यो हुआ ? २. (क) ध्रज्ञान के कारण । 
(१०वें छदं के आधार-पर ) (छल) शरीर में प्रात्मबुद्धि के 
कारद ! 


(ग) भतत्मानुभच ने होने के 
कारण | 





अस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 











तथ्य-वाषय | भ्रश्न उत्तर 
जीव प्रपने को | १ जीव अपने को भूलकर ससार मे ५ घूमता है । 
“ भूलकर संसार घूमता है या नही ? 
में घूमता है । २ जीव झपने को भूलकर ससार मे | २. श्रपने को 
घूमता है या अपने को जानकर ? भूलकर । 
३ जीव ससार मे क्यो घूमता है ? । ३. अपने को 
भूलकर । 
४ अपने को भूल जाने से जीव का | ४. जीव ससार मे 
क्या होता हैं ? घूमता हूँ । 


नोट --इसी प्रकार सभी तथ्य-वाक्यों को तैयार कराया जायगा 


सारांश कथन 

पठिताश का साराश निम्नानुसार बताया जायगा 

अध्यापक, कथन--अभी हमने भगवान की स्तुति मे यह समभझा 
कि भगवान १८ दोयो से रहित, केवलज्ञानी व नौ लब्धियो से युक्त 
होते हैं। उनके बताये मार्ग पर चलकर हम भी भगवान बन सकते हैं । 
हम आज तक ससार मे-अपनी स्वय की भूल से ही धूम रहे है और 
स्वय के अजान के कारण ही दुःखी है । 
ससापन 

पठित वस्तु को छात्रो ने कितना हृदयंगम किया है, यह जानने 
के लिये निम्नलिखित मल्याक्न प्रश्न किये जावेंगे -- 
हे (१) अपने को भूलकर इस जीव की क्या दशा हुई ? 

(२) अठारह दोपो से रहित कौन होते हैं ? 

हि ३)' हम दु सी क्यो है ? 
गृहकाय 

अब्यापक निम्नानसार कार्य अगले दिन करके लाने के लिये देंगे - 

भ्रष्पापक कथन--कल तुम्हे स्तुति के भाज पढे छुन्द याद 
करके लाने है तथा चौथे और नवें छन्‍्द के आधार पर निम्नलिखित 
प्रश्ती के उत्तर लिखकर व बाद करके लाने है -- 

(१) भगवानके गुणोका चितवन करने से क्या लाभ होते है ? 

(२) अनादि से यह जीव सभार मे क्यो घूमा 2...» 


(१०१ 
हितोय दिल 


स्थान-श्री एस. एल. जेन उ. मा. किंालय, विदिशा (म अं 
कक्षा-प्रवेशिका प्रथम खण्ड खरकपर वटप 
५ 2 शीट शा 
प्रकरण--“देव-स्तुति” अल स्टेट 
*“सकल लेय** ००५० “स्तुति के १ १ वें छंद से अत तब 
उद्देश्य 
(क) सामान्य उद्देश्य- पूर्वेबत्‌ । 
(ख) विशेष उद्देश्य- पूर्व॑वत्‌ । 
सहायक सासग्री- पूव॑बत्‌ । 
उहं श्य कथन 


आज हम देव-स्तुति के माध्यम से यह समभेगे कि भगव्गन को 
नही पहिचानने से क्या-क्या दुःख होते हैं और झात्मा का अहित क्यो 
हो रहा है! ? 


प्रस्तुतीकरण 

आज का पाठ दो अ्रन्वितियों मे समाप्त होगा । द्वितीय दिन का 
प्रस्तुतीकरण होने से प्रथम अ्न्विति से पूर्वे आने वाला लेखक-परिचय 
नामक सोपान नही होगा एवं उसके स्थान पर प्रथम भ्रन्विति के पहले 
धूर्व-पाठ मूल्याकन' नामक एक सोपान और होगा । 


द्वितीय अन्विति भे लेखक-परिचय एवं पूर्व-पाठ मूल्याकन 
नामक सोपान को छोडकर बाकी सब सोपान रहेगे । 


पुर्व-पाठ सल्यांकन 
पूर्वपठित पाठ को छात्रों ने तैयार कियह* हल हैं 
जानने के लिए निम्नलिखित मल्याकन प्रश्न“किए.- 


(१) यह जीव ससार मे क्यो घुमी है. ».> 9८८ 
(२) देव-स्तुति का पहला छन्द सुलड्से । हक 
(३) “आाकुलित भयो अज्ञान घारि” आदि हट 
सामान्याथ बताइये । 


( १०२ ) 
अम॒ झन्विति 


“तुमको बिन जाने ४०७ “०४” “** “ज्यों निजाधीन ।” 
झ्रादर्श वाचन- पूर्ववत्‌ । 
अ्रनुकरणश वाचन- पुरवंबतु । 
सामान्यार्थ विवेचल- पूवंबत्‌ । 


अध्यापक कथन-भक्त भगवान से कहता है कि है भगवन््‌ ! 
आपको पहिचाने बिना मैंने जो भी कष्ट पाये हैं उन्हे श्राप केवलज्ञानी 
होने से जानते ही हैं। मैंने तियच, नरक, मनुष्य और देव गति मे 
अनन्त बार जन्म-मरण किया है । 

अब काललब्धि आने से आ्रापके दर्शन प्राप्त हुये और मेरा मन 
शान्त हो गया है। में चाहता हूँ कि आपके चरणो की शरण सदा 
प्राप्त रहे । आप मे अनन्त गुरा हैं। भक्त गण आपको पार उतारने 
बुला कहते हैं । 

आत्मा का अहित करने वाले पचेन्द्रियो के विषयो श्र कषायो 
में मेरा परिणाम न लगे। मैं तो बस अपने मे ही लीन रहना 
चाहता हूँ । 


बोघगम्य प्रश्नोत्तर 





प्र्श्त _ _ एल | उ*__ उच्चर 





१ भगवान को पहिचाने बिना इस | १ चारो सतियो में जन्म-मरण के 
जीव की क्या दशा हुई ? दुख उडाता रहा । 
(११वें छन्द के भ्राधार पर) 

२. पश्रात्मा का अहित करने वाले | २ पदचेन्द्रियों के बियय भौर क्रोधादि 


कौत हैं ? कषाएँ । 
(१४वें छन्द के आधार पर) 
३. ज्ञानी भक्त वया चाहता है ? है (क) मात्मा में लीन होना । 


(१४वें-१५वें छुल्द के आधार पर) हक 32368 ४ /# 4827 शिलक॥ 2 7 असफेपन (ख़) थुर्ण स्वततन्न होना । 
कर मद शमी कह विकपिट 2 जटिल कर कक म १ 2 मलिक पटक शनि 








बस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 
का प्रश्त उत्तर . 
भगवान को जाने | १ भगवान को जाने बिना जीव | १. पाता हैँ । 
बिना जीव चारो चारो गतियो मे जन्म-मरण के 
गतियो में जन्म- दुख पाता हूँ या नहीं ? 
मरण के दुःख | २. भगवान को जाने बिना जीव | २. जन्म-मरण के 
पाता हूँ । चारों गतियो मे जन्म-मरख के दुख | 
दुख पाता हैँ या सुख ? 
३. भगवाम्र को जाने बिना जीव | ३. जन्म-मरण के. 
चारो गतियो में क्या पाता हूँ ? दुख । 


४. जीव चारो गतियो मे जन्म-मरण | ४. भगवान कोः 
के दुख क्यो पाता है ? जाने बिना । 
सारांश कथत 
भ्रध्यापक कथन--भ्राज के पाठ मे हमने तीन बातें सीखी -- 
(१) भगवान को पहिचाने बिना चतुर्गति भ्रमण नही मिटता । 
(२) श्रात्मा का अहित करने वाले-पचेन्द्रियो के विषय,की 
लालसा और कषाएं हैं । ह 
(३) ज्ञानी भक्त श्रात्मा में लीन रहना श्रौर पूर्ण स्वतंत्र होना 


चाहता है । 

द्वितीय श्रन्विति । ५ 
“मेरे न चाह कछु। ४. ४ “४ * * त्रियोग सभार।” 

आदर्श वाचन-- पूर्व॑वत्‌ । 

अनुकरर वाचर्न-- पुरवेबत्‌ । 

सामान्यार्थ विवेचन-- पू्ववत्‌ । 


श्रध्यापक कथन--ज्ञानी भक्त भगवान से कह रहा है कि 
हे भगवन्‌ ! मुझे रत्नत्नय के अलावा और कुछ नही चाहिये । जिस 
प्रकार चन्द्रमा स्वभाव से ही गर्मी को दूर करता है और ठडक लाता 
है, उसी प्रकार आपकी स्तुति से भी आनन्द प्राप्त होता है। जिस 
प्रकार अमृत पीने से रोग चला जाता , उसी प्रकार आपके अनुभव 
से भव का अभाव होता है । अल 


( १०४ ) 


मेरे हृदय मे तो यह विश्वास हो गया है कि आप ससार-समृद्र 
से पार उतारने वाले जहाज हो तथा तीन लोक और तीन काल मे 
आपके समान सुखदायक कोई नही है । 

आपके गुण रूपी अनन्त मण्ियो के गिनने में गणाधर देव भी 
समर्थ नही है तो अल्पवुद्धि वाला दौलतराम क्‍या कह सकता है ' 
अत मैं दौलतराम तो मन-बचन-काय सेभालकर नमस्कार करता हूँ । 
बोधगम्य प्रश्नोत्तर 


श्श्न उत्तर 





१ ज्ञानी भक्त की क्या इच्छा है ? | १ (क) रत्नत्रय निधि पाने की । 
(१४वें छद के भ्राधार पर) (ख) मोह-ताप हरने की । 
२. क्‍या भगवान कुछ देते है ? २ नही-पर जैसे चन्द्रमा शीतलता 
(१६वें छुद के प्राघार पर) देता नही-उसकी उपस्थिति मे 
वातावरण स्वय शीतल हो जाता 
हैं, उसी प्रकार भगबान कुछ देते 
नही, पर उनका स्मरण करने से 
सहज शान्ति प्राप्त होती हूँ । 





वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 


तथ्य-वाक्य | प्रश्न उत्तर 
' ज्ञानी भक्त भगवाना ३१. ज्ञानी भक्त भगवान से रत्नवय | १, चाहता है । 
से रत्नत्रय की की प्राप्ति व मोह-ताप का नाश 


भ्राप्ति व मोह-ताप। चाहता हूँ या नही ? 
का नाश चाहता | २ भगवान से रत्नत्रय की प्राप्ति | २ ज्ञानी भक्त । 
है । व मोह-ताप का नाश कौन 
चाहता हैँ? ज्ञानी भक्त या 
अज्ञानी भक्त ? 
* ३. भगवान से रत्नत्रय की प्राप्ति | ३- ज्ञानी भक्त । 
ये मोह-ताप का नाफ कौन 
चाहता है ? 
४ ज्ञनी भक्त क्‍या चाहता ह ? ४ रस्नत्रय की 
| प्राप्ति व 


मोह-्ताप का 
नाश । 





( (६०५ ) 


सारांश कथन 

भ्रध्यापक कथन- वालको ! श्रभी पढें छुन्दो में हमने निम्न 
दो बातें जानी :-- 

(१) जानी भक्त पूरो स्वतन्त्रता चाहता है श्जौर उसकी प्राप्ति 
का मार्ग रत्नत्रय को मानता है, भ्रतः उसे ही चाहता है । 


(२) भगवान कुछ देते नही, पर भगवान के स्वरूप का चिन्तवन 
करने वाले को सहज ही शान्ति प्राप्त होती है । 


समापन 
पाठ समाप्त करने से पूर्व अध्यापक निम्नलिखित मूल्याकन 
प्रएन करेंगे :- 
(१) रत्नन्रय निधि कौन चाहता है ? 
(२) शआलात्मा के अहित करने वाले कौन हैं ? 


यूहकाये 
पठिताश मे अ्रष्यापक अयले दिन करके लाने के लिये निम्नानुसार 
काये देंगे :- 
भ्रध्यापक कथन-कल तुम्हे सम्पूर्रोी स्तुति याद करके लाना है 
तथा बोधगम्य प्रश्नोत्तरो के उत्तर स्तुत्ति के आधार पर लिखकर 
व याद करके लाना है । 


आदर्श पाठ-योजना २ 


(देव शास्त्र गुरु) 


स्थान-श्री तिलोकचद जैन उ० मा० विद्यालय, इन्दौर 
कक्षा-प्रवेशिका द्वितीय खण्ड 
प्रक रण-“सच्चा देव” 


उद्देश्य 
(क) सामान्य उद्देश्य--देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति एव 
बहुमान का भाव उत्पन्न करना | 


(ख) विशेष उद्देश्य--सच्चे देव का स्वरूप समभाना । 
पु्व-ज्ञान 

देव के सबध मे छात्रों को वालवोध पांठमाला भाग २-३, 
वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग १ मे आगत स्तुतियों एव वीतराग- 
विज्ञान पाठमाला भाग २ मे आगत देव-शास्त्र-गुरु पूजन के आधार 
पर सामान्य जानकारी है । 


सहायक सामग्रो 

पाठ्यपुस्तक, यदि संभव हो तो जिनेन्द्र भगवान का कैलेन्डर- 
साइज चित्र । 
उद्देश्य कथन 

झाज हम जिनका प्रतिदिन पूजन करते है, उन सच्चे देव के 
स्वरूप पर विचार करेंगे । 
प्रस्तुतीकरणश 

अ्रध्ययन और अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से यह पाठ दो 


दिनो मे पढाया जायगा। प्रत्येक दिन का पाठ दो अश्रन्वितियों मे 
विभाजित होगा | प्रत्येक अन्दिति मे निम्नतिखित सोपान होगे - 


( १०७ ) 


आदणश वाचन 
अनुकरण वाचन 
विचार-विश्लेपण 
बोधगम्य प्रश्नोत्तर 
वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 
साराश कथन 
नोद ६-प्रथम दिन की प्रथम प्न्विति भ्रारभ होने के पूर्व एक सोपान 
आधार-परिचय नाम का शौर होगा । 


प्रथम दिन 

आधार-परिचय 

यह पाठ रस्नकरण्डशक्रावकाचार के आ्राघार पर लिखा गया है। 
अतः अध्यापक छात्रों को आचार्य समन्तभद्र और उनके हारा रचित 
ग्रथ रत्नकरण्डश्रावकाचार का परिचय जिशज्ञासोत्पादक ढंग से 
निम्नानुसार देंगे :- 

ग्रष्यापक कथन-यह देव-शास्त्र-गुरु नामक पाठ विक्रम की 
द्वितीय शती के दिग्गज आचायें समन्‍्तभद्र के र॒त्नकरुण्डभावकाचार 
नामक ग्रथ के श्राधार पर लिखा गया है। श्राप कदव राजवश 
के क्षत्रिय राजकुमार थे। आ्रापके बाल्यकाल का नाम शान्ति वर्मा 
था | आप छुन्द, श्रलकार, काव्य, कोष, तर्क श्रौर न्याय आदि के 
श्रद्वितीय विद्वान थे । आप मे बेजोड वाद-शक्ति थी। श्रापने कई बार 
घूम-धूम कर कुवादियों का यवे खण्डित किया था। आपोे स्वय 

“वादार्थी चिचराम्यहूं नरपते शादू लविक्रीडितम्‌” 

“हे राजन ! मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण करता हूँ।” 

आपने आप्तमीसासा, तत्त्वानुशासन, स्वयभूस्तोत्र, गंधहस्ति 
महाभाष्य आ्रादि अनेक महाग्रंथ लिखे हैं ! 
प्रथम प्रन्विति 

“सुबोध-कक्‍यों आई“ ०... ७७० ०७०० ७००० ००३ ग्लग विजय पा ली 


आदर्श वाचन 
अध्यापक स्वय संवाद पद्धति में एकपात्रीय अभिनय क 


उचित आरोह-अवरोह के सा» प्रस्तुत पाठ का वाचन करेंगे । 


१ 
। 


( १०८ ) 


अनुकरण बाचन 

अध्यापक दो छात्रो द्वारा सवाद पद्धति मे अन॒ुकरण वाचन 
करावेंगे । एक छात्र सुगोध वाले व दूसरा छात्र प्रवोध वाले अश 
का उचित आरोह-अवरोह के साथ वाचन करेंगे । अध्यापक स्वय या 
अन्य छात्र द्वारा अनुकरण वाचन मे आवश्यक सुधार करावेगे | 
विचार-विश्लेषरय 

अनुकरण वाचन के पश्चात्‌ अध्यापक प्रस्तुत श्रन्वितियों मे 
आगत विचारो, सिद्धातों और परिभाषाझ्ओो को विश्लेषण करके 
निम्नानुसार समभावेंगे - 

अध्यापक कथन-देखो भाई ! अभी हमने जो प्रश पढा है, 
उसमे निम्नलिखित निष्कप निकलते हैं - 

(१) जेन धर्म मे व्यक्ति को महत्त्व न देकर गुणो को महत्त्व 
दिया जाता है। जिस व्यक्ति में पूज्य गुण पाये जावे, वह पृज्य 
होता है । 

(२)वबीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो , वही सच्चा देव है 

(३) जन्म-मरणा, राग-द्वेषादि १८ दोषों से रहित हो, वे 
वीतरागी है । 





बोधगस्य प्रश्नोत्तर 
प्रश्न । । उत्तर 
१. पूजन किसकी की जाती है ? । १ देव-शास्त्र-गुरु फी । 
२. जैन धर्म मे व्यक्ति की २. ग्रुणों की । 
मुख्यता है या गुणो की ? 

३. सच्चा देव किसे कहते हैं ? ३. जो वीतरागी, सर्वंश झौर हितोप- 
देशी हो, उसे सच्चा देव कहते हैं। 

४ दीतरागी किसे बहते हैं ? ४ जोराग-ह प,जन्म-मरणमभझादि१८ 
दोषों से रहित हो ;वे वीतरागी हैं। 


५. भ्रहत सिद्ध सच्चे देव हैं या नही ? | ५ हैं, क्योकि वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं । 
६ देव गति के देव सच्चे देव हैं या | ६ नहीं, क्‍योंकि वे वीतरागी सर्वेज् 
नहीं २ नहीं हैं । 








( १०६ ) 
वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 


प्रस्तुत बोधगम्य प्रश्नोत्तरों को वस्तुनिष्ठ पद्धति के निग्नानुसार 
चार सोपानो द्वारा तैयार कराया जायगा '- 


 फमाब [अल उत्तर... प्रश्न | उत्तर 


















नि राम-द्व प, १ जो राग-द्े प, जन्म-मरण आदि | ९. कठते है । 
जन्म-मरण प्रादि १८ दोषों से रहित हो; उन्हे मु 
१८ दोषों से रहित। बीतरागी कहते हैं या नही ? २. वीतरागी । 
हो, उन्हें वीतरागी| . ते राग-दोष, जन्म-मरण श्रादि ३ बीनरागी। 
कहते हैं । १८ दोपों से रहित हो, उन्हे 
ब्रीतराभी या रागी ? 
403 कक ४. जो राग-ह प, 
३, जो राग-हं प, जन्म-मरख जन्म-मरण 
आझ्रादि १८ दोषो से रहित हो, श्रादि १८ दोषी 
उन्हें क्या कहते हैं ? ह हम किले है। 9 
हे ३ उन्हे बीतरागी 
४ वीतरागी किन्‍्हे कहते हैं ? कहते हैं । 





नोटः--इसी प्रकार आगत सभी परिभाषाओो, सिद्धान्त-वाक्यों तथा 
तथ्य-बाक्यों की समझाया जावेगा ) 


सारांश कथन 


अ्न्विति के अन्त मे सारांश कथन मे प्रिभाषाओ और सिद्धांत- 
वाक्‍्यों को सल्लैप मे सरल भाषा में निम्तानुसार दुहरा दिया जावेगा *-- 


अध्यापक कथन--अभी हमने तीन बातें सीखी '-- 


(१) जन धर्म'मे व्यक्ति की मुख्यता नही, वह व्यक्ति के स्थान 
र गुणो मे विश्वास रखता है। 
(२) सच्चा देव वही है जो वीतरागी, सवेज और हितापदेशी हो 


(३) जिनमे राग-द्वेप, जन्म-मरण आदि १८ दोष 
बकरा है ८ दोष न हो, वे 


( ११० ) 


हितीय भन्विति 

“सुबोध--वीतरागी तो*।ल ४“ न्यच्छा भी होगा । 
श्रादर्श याचन--- पूवबत्‌ ! 
अनुकररत वाचत--- पूर्ववत्‌ | 
विचार-विश्लेषषश 


झध्यायक कथन--अभी हमने पढा कि जो तीन लोक श्रौर तीन 
काल सम्बन्धी सभी वातो को एक साथ जानता है, वही सर्वज्ञ है तथा 
जो वीतराग और सर्वज्ञ हो--वही सच्चा देव है। उसका उपदेश 
आत्महितकारी होता है, श्रत: वह हितोपदेशी भी कहा जाता है। 
उसका उपदेश सच्चा होता है, क्योकि वह पूर्ण ज्ञानी है और उसका 
उपदेश श्रच्छा (आत्महितकारी ) होता है, क्योकि वह वीत्तराभी है । 

अत सच्चे देव की सच्चाई का आधार सर्वेज्षता भौर भच्छाई 





का आधार वीतरागता है । 
बोधमम्य प्रश्नो्तर 
ब्रश्य । उत्तर 
१. सर्वह्ष किसे कहते हैं ? १. जो तीन लोक भौर तीन काल की 


सब बातें एक साथ जानता हो । 


२ सब्चे देव को हितोपदेशी क्यों | २. क्योकि उसकी बाझी में झात्म- 


कहा जाता है ? द्तिकारी उर्देश निकलता है । 
३- सच्चे देव की बाशी सच्ची क्‍यों | ३ कूठ तो भशातता से बोला जाता 
होती है ? हूँ, वे समंश हैं, ; छत: उनकी भांएी 
सच्ची ही होती हैं । 
ह४. उनकी वारती शरच्छी क्यो होती | ४. शामन्दंपच (पलपात) के कारए 
है? बुरी बात कही जातो हैं। बीत- 


शावी होने से उनकी नात श्रच्सी 
(बाश्यट्िदकारी) ऐठो ई । 





हु 


तवीलराग-विज्ञान 


प्रदिक्षण निर्देठिका 
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श्री टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर 


( ११३ ) 
विचार-विश्लेषण--- पूरवेवत्‌ । 
अध्यापक कथन--अ्रभी हमने पढा कि वीतरागता की पोपक 
सच्चे देव की वाणी मे जो तत्त्वोपदेश होता है उसे ही शास्त्र कहते 


है। उसमे कही भी पूर्वापर विरोध नही होता । इसके अध्ययन से 


सम्भार्ग का पता चल जाता है, अत जीव खोटे रास्ते पर जाने से 
वच जाता है। 


देव-शास्त्र-गुरु वाले गुरु, विद्या-गुरुओ से भिन्न होते है। भगवान 
की वाणी के मर्म को जानने वाले वे दिगम्बर होते है । 


बोधगरस्य प्रश्नोत्तर 
कि अत मओ । उत्तर | 
का 


अब मजे 
* शास्त्र किसे कहते हैँ ? १. पूर्वापर विरोध से रहित, 


वीतरागता के पोषक, सच्न्चे 


वारसी को शास्त्र कहते हैं । 
१ इसके पढने से क्या लाभ है? २ जीव उमा से हटकर सन्मार्ग 
े है पर लग जाता है। 
/ भच्चे गुर कंसे होते हैँ ? है जिनृकणी के मर्म को जानने 
वाले नर्न दियम्वर । 
४ क्या विद्या-गुरु-.गुरु नही है हल “रू भ्रष्ट द्रव्य से 


योग्य देव-शास६, +र वाले गुरू 


न 
४१ 


! सन्त होने 8 | 
है जया सस्ता बिना कोई गुरू नहीं । ४ दे के 
मे सकता ? ्ः 


" नश्य ग्स्ने मात मे 


शाज | पद 7 


अ 2 जल 356 नही हो | कंता । 


काई बुरू द्वी' ६ 


( ११४ ) 


त्रस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 


प्रस्तुत बोधगम्य प्रश्नोत्तरो को वस्तुनिष्ठ पद्धति के निम्ना- 


नुसार चार सोधानो द्वारा तैयार कराया जायेगा -- 


परिभाषा । प्रश्त | _5 उत्तर 








पूर्वापर विरोध १ पूर्वापर विरोध रहित, वीतरागता । १. कहते हैं । 
रहित, वीतरागता । की पोषक, सच्चे देव की तत्त्वो- 


की 


पदेश करने वाली वाणी को 


पोषक, सच्चे शास्त्र कहते हैं या नही ? 


देव की तत्त्वोपदेश | २ पूर्वापर विरोध रहित, वीतरागता | २ शास्त्र । 
करने वाली वाणी की पोपक, सच्चे देव की तत्त्वो- 


को 
है । 





पदेश करने वाली वाणी को 
शास्त्र कहते 
ते शास्त्र कहते हैं या कुशास्त्र ? 3. शास्त्र । 
३ पूर्वापर विरोध रहित, वीतरागता कि पूर्वापर चिरोध 
की पोषक, सच्चे देव की तत्त्वो- रहित, बीत- 


। के हा वाली वाणी को क्‍या | रागता हस 
४ शास्त्र किसे कहते हैं ? देव की तत्त्वी- 
| परदेण करने 
वाली वाणी 
। को शास्त्र 
।. कहते है । 


(4 वम>भम्>ानपकनमनमउ»अ»नभक, 


नोट -इसी प्रकार झ्रागत सभी परिभाषाश्रो, सिद्धान्तो और तशया को 


सम्फाया जावेगा । 


सारांश कथन 


अन्विति के अन्त मे साराश कथन में परिभाषाओं व सिदानत- 


नाक्यों को सक्षेप मे सरल भाषा में निम्नानसा र इंहरा दिया जायगा - 


अध्यापक कथन--अभी हमने दो बाते सखी -- 
(१) पर्वावर विराच रहित, वीवरागता की पोपज तन्‍्वोपदेणश 


फरने बाली सच्चे देव पी बाणी ही शानन्र है । 


-) विचा-गह्यों मे लिट सत्चे गन शिववा्गी बे सन शा 


हल पद +ाफ़ दि झऋझ्जन चने; 


( ११५ ) 


द्वितीय भ्रन्विति 
सुबोध--अ्रच्छा और "”*” ““ ““ * + ““ हमे भी ले चलना ।/ 
झादर्श वाचन-- पूवेबत्‌ । 
अ्रनुकररणण वाचन-- पुर्वेबत्त्‌ । 
विचार-विश्लेषण--- 


श्रध्यापक रूथन--अ्रभी हमने पढा कि आस्मज्ञानी सच्चे गुरु 
निरन्तर आत्मध्यान और स्वाध्याय मे लीन रहते है, सर्वे आरभ और 
परिग्रह से रहित होते हैं और विषय-भोगो की लालसा भी उनमे 
नही पायी जाती है । रत्नत्रेय से युक्त उन मुनियो का वाह्याचार भी 
शास्त्रानुकुल होता है । 


देव शास्त्र गुरु की पूजा के बदले मे उनसे कुछ मागना मूख्खेता 
है, क्योकि जो सब कुछ छोड व॒के हो उनसे कुछ मागना ठीक नही । 
उनकी पूजा तो उन जैसा बनने के भाव से की जानी है। 


बोधगम्य प्रश्नोत्तर 


० 





अ्रश्न त्तर 


१ सच्चे गुरु कैसे होते हैं ” १ (क) आत्मज्ञानी और आत्मा'मे 
लीन रहने वाले । 
(ख) विषय-भोगो से विरक्त । 
|. (ग) रत्नत्रय से युक्त । 
(घर) आजमानुक्ूल ब्राह्माचार से 
| युक्त । 
समस्त आरभ-पश्यग्रिह से 
| रहित । 
२ क्या भगवान से कुछ मॉँगना 328 हा 4200“ है 
ठीक हँ है है रु पंप चर 
बन ् ्ु $ च्य है 
३ ता पूजा क्यों क्री जातो हैं ? | ३ उन जैसा बनने हे भात्र से पृज, 


अल पतन मेनन न ते पनना पी तक कक पक ++ न नकल. आन तन कलन नस लनननन-ंतनन जनक नमन “मनी पननयनन+क न पनननन-+ न नीम पक न ततप न +“नकनन न. 
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वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 








|| 
3 मा । प्ररत 


| उत्तर 
आत्मज्ञानी और | १ आत्मज्ञानी और आत्मा मे लीन | १ कहते हैं। 
आत्मा में लीन रहने वाले गुरु 4 सच्चा शुह | २ सच्चा गुरु। 
रहने वाले गुरु कहते हैं हे रा भा अल ३ सच्चा गुह । 
आत्मज्ञानी और आत्मा 
को हिल 3 रहने वाले गुरु को सच्चा गुरु ह ४४४४४ मे 
कहते हैं । कहते है या विद्या-गुरु ? लीन रहने 


३ शभ्रात्मज्ञानी और आत्मा मे लीन वाले गुरु को 
रहने वाले गुरु को क्या कहते हैं ? सच्चा गुरु 
४ सच्चा गुरु किसे कहते है ? कहते हैं । 
नोट ---(१) इसी प्रकार सच्चे गुरु के पाचों लंक्षणो को वस्तुनिष्ठ पद्धति से 


तैयार कराया जायगा। तदुपरान्त सच्चे गुरु के पाचो लक्षणों 
को एकसाथ स्पष्ट कर दिया जायगा। 





(२) शेष प्रश्नो को भी वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार कराया जायगा | 
साराश कथन 
अ्रष्यापक कथन--अभी हमने निम्नलिखित बाते सीखी “-- 
(१) सच्चे गुरु आत्मज्ञानी, आत्मध्यानी, रत्नत्रयधारी, विपय- 
भोगो की इच्छा से रहित, आरभ-परियग्रह से रहित तपस्वी होते है । 
(२) उन जैसे बनने की भावना से ही उनकी पूजा की जाती 
५ लौकिक भोगो की इच्छा से नही । 
समापन 
श्रध्यापक कथन--झ्राज का पाठ नुम्हारी समभ में झा गया 
होगा ? अ्रक्छा वताप्रो -- 
(१) विद्या-गुरु सच्चे ग॒रु हैं या नही ? 
(२) मसच्चे शास्त्र वीतरागता के पोपक होते है ०. « ग के ? 
गृहकाये 
अध्यापक कथन--कल तुम्हे श्राज वरताये गये प्रश्नोत्तर लिख 
“र वे याद करके लाना है 


आदर्श पाठ-योजना 3 


(से कौन हूं ? ) 


स्थान -शरी जैन विद्यार्थी गृह, सोनगढ 

कक्षा--प्रवेशिक तृतीय खण्ड 

प्रकरण --“मैं कौन हूँ ? 
उद्देश्य 

(क) सामान्य उहं श्य--आत्मज्ञान संबंधी जानकारी देता 

(ख) विशेष उह्दे श्य--अपनी आत्मा के सम्बन्ध में विशेष 
जानने की जिन्नासा उत्पन्न करना एवं “मैं” के सब्ध मे प्रचलित गलत 
धारणाओ का निराकरण करना। 
पुर्द-ज्ञान 

छात्रों को जीव तत्त्व की सामान्य जानकारी है। वे वालबोध 
पाठमाला भाग १ में जीव-अजीव, वालबोध पाठमाला भाग २ मे 
'घट-द्रव्य, वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १ मे सात तत्त्व” एवं 
चीतराय-विज्ञान पाठमाला भाग २ मे सात तत्वों सवधी भूल नामक 
चाठो में जीव तत्त्व के सवध में बहुत कुछ सीख चुके है। 


सहायक साम्नग्री 

पाद्यपुस्तक । 
उहू श्य कथन 

आज हम वस्तुत “मैं कौन हूं” अर्थात्‌ आत्मा वंया है ” यह 
समभरने का प्रयत्न करेगे। 
प्रस्तुतीकरर 

स पाठ मे 'स्थूलता से सुक्मता की ओर' वाले सिद्धान्त क 

विशेष ध्यात रखा जायगा। अध्ययन और अ्रध्यापन की सुविधा की 
दृष्टि से यह पाठ दो दिनो में पढाया जायगा। प्रत्येक दिन का पार 


दो अन्वितियों मे विभाजित होगा। प्रत्येक अन्विति मे निम्नलिखित 
सोपान होगे --- 
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(क) आदर्श वाचन 
(ख) अनुकरण वाचन 
(ग) विचार-विश्लेषण 
(घ) बोधगम्य प्रश्नोत्तर 
(ड) वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 
(च) साराश कथन 
प्रथम दिन 


प्रथम अन्विति 
४ कं”? शब्द का प्रयोग * “” * “पडित भी नही है।” 


श्रादर्श वाचन 

अध्यापक स्वय गद्य वाचन विधि से अ्रद्धंविराम पूर्णंविराम 
का ध्यान रखते हुए स्पष्ट आदशे वाचन करेंगे। 
अनुकररण वाचन 

अध्यापक सुविधानुसार एकाधिक छात्रो से अनुकरण वाचन 
करावेगे तथा स्वय या अन्य छात्रो से उसमे सुधार करावेगे । 
विचार-विश्लेषश 

अन्विति मे आये विचा रो का विश्ले५ गा निम्नानुसार करेंगे - 

अध्यापक कथन--अभी हमने पढा कि प्राय सभी सामान्य जन 
'मै' शब्द का प्रयोग तो करते है पर उसका सही अर्थ नही जानते । 
बाह्य वालकपन आदि सयोगी पर्यायो को ही “मैं' मान लेते है । 

जब हम विचार करते है दो पता चलता है कि 'मै'--वालक, 
बृद्ध, पद्चित, सेठ कुछ भी नहीं हेँ । एक बात सोचिये--यदि ऐसा मान 
लिया जाय कि 'मैं' वारव हूँ, तो वनाइग्रे बालक आप कब तक रहेगे ? 
दस-बवीस वर्ष तक ही, उसके बाद आप बालक तो रहेंगे नही । तो 
क्या फिर भाप नही रहेंगे ? रहेगे। अवश्य रहेगे। इसी प्रकार कोई 
कहे कि “मैं' जवान हूँ, तो क्या दस-बीस वर्ष पहले भी वे जवान थे ? 
यदि नही तो वे तो थे। भ्रत यह स्पष्ट है कि बालकपन और 
जवानी तो शरीर से सम्बन्धित है और 'मैं' श्रात्मा को कहते है ! 
श्रात्मा बालक, जवान औौर बुइ॒हा नही होता। झत. मैं बालक हू, 
बृद्ध हैं, यह मानना कल्पना ही है । 
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कुछ लोग कहते हैं कि “मैं सेठ हें या पदित हें और भी कई 
प्रकार की कल्पनाएँ करते है। पर जरा रोचिए-सेठ तो पैसे के 
सयोग से कहे जाते हैं, पैसा नही रहेगा तो प्राप सेठ तो नहीं रहेगे 
पर आप तो रहेगे न। फिर शाप सेठ कंसे हो सकते है ? इसी प्रकार 
शास्त्रो का विशेप ज्ञान होने से लोग पडित कहलाते है पर जब वे 
बालक थे, शास्त्र ज्ञान नही था, तब क्या वे नही थे ? थे। अत 
आत्मा को सेठ या पंडित कहना भी उपचार ही है । वस्तुत आ्रात्मा 


न सेठ है, न पडित । 





बोधगम्य प्रश्नोत्तर ड 
प्रश्न उत्तर 
१ “मैं बालक या जवान हु”- | १ नही, क्योकि बालकपन और 
क्या यह मानना ठीक है ? जवानी णरीर की अग्रवस्थाएँ हैं 


भ्रौर “मै अ्रप्त्मा हू । 


२ “मं सेठ हु“-इस मान्यता में | २ सेठ तो घन के संयोग से कहा 


क्या भूल है ? 


जाता है । घन के बिना भी तो 
श्रात्मा रहता है, श्रत आत्मा 
सेठ नही । 


हे “मैं पडित ह/-यह तो णेक | ३ नहीं। पडिताइ नो शास्त्र ज्ञान 


हैन? 


का नाम है। श्गस्त्र ज्ञान के बिना 
भीआत्मा की सत्ता देखी जाती है । . 





वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 


तथ्य-वाकप 


बालकपन और | १ 


जवानी शरीर की 
अवस्थाएँ हैं । 


प्रश्न । उत्तर 


बालकपन और जवानी | £. हैं । 

शरीर की अवस्थाएँ है या 

नही ? 

वालकपन और जवानी (| २ शरीर की । 
शरीर की अ्वस्थाएँ हैं या | 

आत्मा की ? 

बालकपन शभौर जवानी 
किसकी अ्रवस्थाएँ है ? | 


शरीर की अवस्थाएँ क्‍या | ४. ब्रालकपन झ्ौर 
१ | जवानी । हर 





३ शरीर की । 


नर 
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“ : लिर्कर्ष-वालवपन और जवानी णरीर की अवस्थाएँ हैं और 
“मैं” आत्मा हूँ, गत “मैं” बालक और जवान नही हो सकता । 
भोट-इसी प्रकार सेठ और पडढित वाला प्रश्त भी समझाया जातेगा । 


सारांश कथन ' 

अध्यापक कथन-अभी हमने यह निर्णाय किया कि - 
"४ (१) “में” बालक, जवान और वृद्ध नही, क्योकि ये शरीर के 
धर्म हैं और “मैं” शरीर से भिन्न चेतन आत्मा हूं । 

(२) “मैं” सेठ भी नही हूँ, क्योकि सेठ तो धन के सबोग से 
कहा जाता है । “मै तो असयोगी ग्रात्मा हूँ । 

(३) “मैं” पढित भी नही हूँ, क्योकि पडित तो शास्त्रो सर्बंधी 
क्षयोपशम ज्ञान के कारण कहा जाता है। “मैं” तो निगोद जैसी 
अल्पज्ञान वाली दशा और सिद्ध जैसी पूर्ण ज्ञात वाली दशा मे रहने 


वाला हूँ । 5 
द्वितीय श्रन्विति 
। तब प्रश्न उठता है कि यह अति भ्रावश्यक है। 
आदर्श वाचम-- पूर्वबत्‌ । 
अतुकरण वाचन- पुरवेबत्‌ । 
-विचार-विश्लेषरा- पूर्व॑बत्‌ । 
वया है-इस 


अध्यापक कथन-प्रभी हमने पढा कि आत्मा क्य 
विषय पर हमने कभी गभीरता से सोचा नही । यही कारण है कि 
“मैं कौन हूँ” का उत्तर हमे प्राप्त नही हो सका है। हम पर की खोज 
मे अपने को भूल रहे हैं। कैसी विचित्र बात है कि खोजने वाला 
खोजने वाले को खोज रहा है और खोजने वाले को खोजने वाला 
नही मिल रहा है। | रे 

श्रात्मा तो मन, वचन, काय, मोह, राग-दवप, परोन्‍्मुखी अब 
अलग तीन काल रहने वाला शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभावी- स्थायी वस्टे हैं | 

जब आदमी के दिल मे संकुचित भावनाएँ श्रा जाती हैं वी व, 
विशालता को भूलने लगता है.।,जिस प्रकार प्रान्त मे अपनत्व / 
तीत्रता आते ही देश व। अ्पनत्व कम हो जाता है या देव भाता ई/ 
उसी प्रकार जब तक'मप्रात्मा की पर्याय में एकत्व्‌ बुद्धि रहती है तब 


$। 


५ कर, 


( १२१ ) 


तक आत्मा द्व्य-दुष्टि ने ओकल रहता है । जसे देश ध प्रति 8 
राष्ट्रीयदा के लिए “मैं भारतीय हू --यह अनुभू हा 
जरूरी है, उसी प्रकार भ्रात्मानृभूति के लिए “मैं प्रात्म-द्रव्य हूँ 
दुढ धारणा होना वहुत जरूरी है । 
जोघगस्प प्रश्नोत्तर 


उत्तर 


१ आत्मा कंसा है ? | १ (क) श्रात्मा मन, बचने, काय 


मोह, राग-हं व, परनध्वी 
बुद्धि से भिन्न है । 

(स) त्रेकालिक अनादि, श्रनन्त 
ज्ञानानन्द स्थभावी प्रूव 





तत्त्व हू । 
२ “मैं कीन हूँ” का सही उत्तर क्यो | २, हम गरभीरता से विचार नही 
प्राप्त नहीं होता ते। 
३ “मैं कौन हूँ” का सही उत्तर पाने | ३, “ श्रात्मा हैं--बह श्र नुभूति 
के लिए कया श्रावश्यक है ? प्रवल होना श्रावश्यक है । 
अलुलिष्धप्रनोतत .....». पप्-7-7८7 प्रश्नोत्तर 
कि न अत बम 
तथ्य-वावय प्रश्त उत्तर 
प्रात्मा मन, हे 
काय, मोह, राग- पि-द्ड घ एवं परलक्ष्यी बुद्धि से 


है ष एवं परलक्ष्यी जिस है या नही? 
भन्न है। |. 7 वचन, काय, मोह, राग-द्ेष | २. प्रात्मा | 
बुद्धि से भिन्न है। एवं परलक्ष्यी वृद्धि से भिन्न 
आत्मा है या शरीर ? 


* भेत्र, बचत, काय, सोह, राग- है, झात्मा । 
प्‌ एवं परलक्ष्यी वृद्धि से कौ: 
हे 


४. झात्मा किस-किस से भिन्न हैं? [४ मन वचन, 
काय, मोह, 
राग-हं प एव 
परलक्ष्यी 

द्धिसे। 
नो ३-...इसी श्रकार आगत अन्य तथ्यों को भव म 


( ११२ ) 


साराश कथन 


अ्रध्यापक फथन--अभी हमने यह संमभा कि भात्मा तो शरीर, 
मन, वाणी, मोह, राग-हेप, परलध_्यी ज्ञान से भिन्न एक श्रैकालिक 
शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभावी प्र व तत्त्व है तथा उसकी प्राप्ति “मैं कौन हूँ” 
की प्रवल जिज्ञासा हो तभी सभव है । 
ससापन 
अध्यापक कथन--श्र भी हमने जो पाठ पढा चह श्राप लोगो की 
समभ मे आ ही गया होगा | अच्छा वताओरी :-- 
(१) “मैं बालक हूँ” ऐसा मानने मे क्या आपत्ति है ? 
(२) “मैं” मन वचन काय से भिन्न हूँ या श्रभिन्न ? 
गहकाय॑ 
श्रध्यापक कथन--आज समभाये गये प्रश्नोत्तरो को कल तैयार 
करके लाना है तथा पठित पाठ का भावार्थ लिख कर लाना है । 
द्वितीय दिन 
स्थान--श्री जैन विद्यार्थी गृह, सोनगढ 
कक्षा--प्रवेशिका तृतीय खण्ड 
प्रकरण-- 'मैं कौन हूँ” 
उद्देश्य 
(क) सामान्य उद्द श्य-- पूवेवत्‌ । 
(ख) विशेष-उद्दे श्य--आत्मज्ञान की दिशा की ओर सकेत 
करना | 


पूर्वे-ज्ञान-- पूर्व बत्‌ । 
सहायक सामग्री-- पूर्ववत्‌ । 
उ्ह श्य कथन | 


आज हम यह समभेगे कि आत्मानुभच कंसे किया जा सकता है ? 
प्रस्तुतीकरण 

आज का पाठ भी दो अन्वितियो में समाप्त होगा। द्वितीय दिन 
का प्रस्तुतीकरण होने से 'पूवे-पाठ मूल्याकन” नामक एक सोपान 
झौर होगा | वाकी सब सोपान पू्वंबत्‌ रहेगे। द्वितीय अन्विति मे 
पूर्व-पाठ मूल्याकन नामक सोपान को छोडकर बाकी सब सोपान 
पूर्ववत्‌ रहेगे । 


( १२३ ) 


पुे-पाठ मूल्यांकन 

पूर्वपठित प:5 ..' ॥ ने तैयार किया या नही, यह जानने के 
लिए अध्यापक निम्न, न मूल्याकन प्रश्न करेगे . 

(१) “मैं श्ौस है या “आत्मा कँसा है” ? 

(२) “मैं पंडित हैं '-यह मानना ठीक है या नही ? 

(३) शात्मा को सपने के लिए क्या आवश्यक है ? 


प्रथम झन्विति 
“हा | तो रत्री पृत्र* ४” - भी नही हो सकती है ।” 
श्रादर्श वाचन-- पूर्ववत्‌ । 
अनुकररण वाचन--- पू्वबत्‌ । 
विचार विश्लेषण--- 


अ्रष्यापक कथन-- अ्रभी हमने पढा, उसमे निम्न चार वातें 
स्पष्ट हुईं :-- 


ध (१) आत्मा स्पष्ट पर-सयोगी पदार्थो-जैसे स्त्रो, पुत्र, मकान, 
रुपया-पैसा और शरीर से भिन्न है । 


(२) आत्मा में उत्तन्न होने वाले मोह, राग-ढ्ेप आदि विकारी 
भाव भी झात्मा की सीमा मे नही आते । 


(३) परलज्यी क्षगोपणम ज्ञान भी पूर्ण ज्ञानस्वभावी ग्रात्मा 


नही है! 


(४) ज्ञान की पूर्णा विकसित केवलज्ञान पर्याय भी पर्याय होने 
से न्रिकाली ध्रूव रूप आत्मतत्त्व नही हो सकती । 


पस्तुत आत्मा तो अन्तरोन्मुखी दृष्टि का विषय है। वह तो 
अनुभवगम्य है । उसे विकत्पो भे नही बांधा जा-सकता है। उसमे 
स्पर्श, रस, गध, वर्णादि न होने से उसे इन्द्रियो से भी नही जाना जा 
सकता । 


( ह*ै२४ ) 
घोधगम्प प्रश्नोत्तर 


प्रश्न । उन्तर 


न >कीनरन. ल्‍री तनमन ७-पासनननाकभाक ७ ०० 2क2/क+न>+ जान. 





वरना बन 2 अिशीजान 7? मनी कनन-- जन लीटर जया. सरीलजो+++»+पन»«मकन, 


१ आात्मतत्त्व किस-किस से भिन्न । १ (कर) स्त्री, पुश्न, मकान, शरीरादि 
हे? सयोगी पदार्थों से । 

(स) झात्मा में उत्पन्त होने वाले 
मीह, राग-हप भ्रादि 
विकारी भावों से । 

(ग) परलक्ष्यों क्षयोपशम ज्ञान से । 

(घ) एक समय वाली केंवलज्ञान , 


पर्याय से 
२ यह पझात्मा कैसे जाना जा | २. (फ) श्रन्तरोन्मुर्खी दृष्टि से 
सकता है ? (ख) पआत्मानुभव से । 
३ यह प्रात्मा कंसे प्राप्त नहीं | ३ (क) बहिलक्ष्यी दौड-धूप से । 
किया जा सकता ? (ख) मानसिक विकल्पों से । 
(ग] पचेन्द्रियों से । ० 


वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर | 


के प्रश्न । उत्तर 


आत्मत्तत्व स्त्री, | १ आत्मतत्त्व स्त्री, पुरे, मकान, | १ हैं। 











पुत्र, मकान, शरीरादि पदार्थों से भिन्नहँ | _ भिन्न । 
शरीरादि सयोगी या नही ? बे 
पदार्थों से भिन्न | २ श्रात्मतत्त्व स्त्री, पुत्र, मकान, ३ भिन्न। 
हैँ । शरीरादि सयोगी पदार्थों से 
, भिन्न हैयाश्रभिन्न ? ४ आत्मतत्व 
> ३ आत्मतत्त्व स्त्री, पुत्र, मकान, स्‍त्री, पुत्र, 
शरीरादि सयोगी पदार्थों से | शरीर 
कैसा है ? सगोगी पदार्थों 
४ प्रात्मतत्त्व कैसा हू ? 7 से भिन्न हैँ । 


सोट :--इसी प्रकार सभी सिद्धात-वाक्यों को समझाया जायगा ॥ 


( १२५ ) 
सारांश कथन 


भ्रध्यापक कथन-अव हम इस निरणंय पर पहुँचे कि आत्मा 
शरीरादि पर-सयोगो से, मोहादि सयोगी भावों से, क्षयोपशरम ज्ञानादि 
से एवं क्षायिक भाव रूप पर्यायों से भी भिन्न त्रकालिक वस्तु है तथा 
उसे बाहरी क्रियाकाण्ड से, इन्द्रियो एव मानसिक विकलपो स नही 
पाया जा सकता है। 


द्वितीय श्रन्विति 

ई “यह अनुभवगम्थ ** ४ ““दशा नही ला सकती है।” 
शादश्श वाचन- पूर्ववत्‌ । 
प्नुकररण वाचन- पूवेवत्‌ । 
विचार-विश्लेषरण- 


अ्रध्यापक कथन--अ्रभी हमने जो पढा, उसमे निम्नलिखित तथ्य 
निरूपित हैं. - 


(१) पर भावो से भिन्नता और ज्ञानादि भावो से अभिन्नता हे 
आत्मा की शुद्धता है । 


(२) अनादि अनन्त गुणों की असण्डता ही आरान्मा की 
एकता है । 


(३) पर से कुछ चाहिय नही और न पर को कुछ देने लायक 
इसमे है, यही आत्मा की पूरणता है । 


(४) आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारम्भिक उपाय 
त्त्वविचार है। 


(५) वह आत्मानुभूति अपनी प्रारम्भिक भूमिका तत्त्वविचार 
का अभाव करती हुई प्रकट होती है । 


(६) प्रात्मा ज्ञान का विपय है, वाणी और सेखनी को 
पकड से परे है । 


( १२६ ) 


बोधगम्य प्रश्नोत्तर | 


5 











प्रश्न श्त्तर 
१ प्रात्मा की शुद्धता क्या है ? ॥ पर भावों से भिन्नता भौर ज्ञानादि 
भावों से भ्रभिन्नता ही भझ्रात्मा की 
शुद्धता है । है 
२ आत्मा की एकता क्या है ” २. अनादि श्रनन्त गुणों की शखण्डता 
ही प्रात्मा की एकता हैँ । 
३ आत्मा की पुणुता क्‍या है ? ३ पर से कुछ चांहिये नही भौर न 


पर को कुछ देने लायक इसमे है, . 
यही झआात्मा की पूर्णेता है । 


४ झआात्मानुभूति प्राप्त करने का | ४ श्रात्मानुभूति प्राप्त करने का 











प्रारभिक उपाय क्या है ? प्राग्भिक उपाय तत्वविचार हैं। 7 
6 5 व 8 टन 2 ननन पक 
चस्तुनिष्ठ प्रत्तत_ _ _  _ __> प्रश्नोत्तर | 
तथ्य-वाकय | अऋश्न के उत्तर 
पर भावों से १, पर भावा से शिक्षता और | १. ह। 
भिन्नता और ज्ञानादि भावों से अभिवन्ता ही 
ज्ञानादि भावों से आ्रात्मा की णुद्धता है या नही २ । ५ 2० । 
अभिन्नता ही ।३ पर भाषी से भिप्नना शभ्रीर | _ 
आ्रात्मा की शुद्धता | ज्ञानादि भाटो से अभनिन्नता ही | पक 
हे । |. आत्मा की बुद्धता 3 था अशुद्धता 
या एकता ? ४ पर ववो से 
॥ 3 झात्मा को पर भावों से भिन्नता | * मिद्षता झौर 
और ज्ञानादि भावो से अभिन्नता जानादि भावी 
हि से अभिनता 
5 पा | ही झान्मावी 
मल ४ झात्मा की शुद्धता क्या है ? शुद्धता है । 


न्मै्‌ री लए 
टू. +ञझमी प्रकार श्रागत सभी सिद्धाय-राक्‍्यों को समकाया जावगा । 


] न 





( १२७ ) 
सारांश कथन 
साराश कथन मे उक्त तथ्यों को सक्षैप मे दुहरा दिया जायेगा । 
समापन 


ग्रध्यापक कथन--अभी हमने जो पढा वह आप लोगो की 
समर मे आ गया होगा । श्रच्छा बताइये -- 


(१) क्या आत्मा को वाणी से कहा जा सकता है ? 
(२) क्‍या आत्मा इन्द्रियो से जाना जा सकता है ? यदि नही, 
१ 


चो 


गृह॒कायें 


अध्यापक कथन--आज समझाये गये सभी प्रश्नोत्तर तैयार 
करके लाना है। साथ ही “मैं कौन हूँ ?” इस विषय पर एक निवन्ध 
लिख कर लाना है और ध्यान रखो कि आने वाले शनिवार को 
अपनी छात्र-हितकारिणी सभा मे “मैं कौन हूँ ? इस विपय पर ही 
भाषण व कवितायें होगी। जो भी छात्र बोलना चाहे-मत्नी, छात्र- 
हितकारिणी सभा को अपना नाम लिखवा देवे । 





पाठ-निर्देश 


वीतराग-विज्ञान पाठमालाआ मे आये हुये त्तीन पाठो की झ्रादर्श 
पाठ-योजनाये प्रस्तुत की । आगे शेष पाठो के पाठ-निर्देश दिये जा 
रहे हैं । पाठ-निर्देशों का ध्यान रखते हुये अध्यापक वन्धुओ को प्रत्येक 
पाठ पढाने के पूर्व उपरोक्त पाठ-योजनाशो के अनुरूप पाठ-योजना 
तैयार करनी है। ध्यान रहे, किसी भी पाठ की पाठ-योजना तैय्गर 


करते समय तत्सबधित पाठ-निर्देश मे दिये निर्देशों की अवहेलना नही 
की जानी चाहिये । ः 


पाठ-निर्देश १ “ 
(ब्रीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १--पाठ २) 


“शात्मा और परमात्मा” 
आवश्यक निर्देश :-- 


(१) मूनिराज योगीन्दु का परिचय जिश्ञासोत्पादक ढ़ग से 
देना । परमात्मप्रकाश और योगसार मूल ग्रन्थों को पढने की प्रेरणा 
देना, जिनके आधार पर ण्ह पाठ लिखा गया है | 

(२) सवाद काल्पनिक है, यह स्पष्ट करना । 

(३) इयप्म+ भी मेदन्भभदा मो रि्नलिखित चार्टे से स्पष्ट 
करना .-- 
हा 
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बहिरात्मा भ्रन्तरात्मा परमाहृ दा 


अननअन्ग्गनननन पिन जन+-म+मट 3. समन विन ज्ब्र की कलनन विन 3 लक 


उत्तम त्रन्तरात्मा मच्यम अभ्रन्तरात्मा जधन्य श्रन्तरात्मा 


सकल परमात्मा निकल परमात्मा 


( १२६ ) 


(४) आत्मा और भात्मा के समस्त भेद-प्रभेदों की परिभाषाएं, 
वस्तुनिष्ठ पद्धति के चार सोपानों द्वारा तैयार कराना । 

(५) लम्बी परिभाषाओं को टुकडों में तैयार करायें। जैसे :- 

प्रश्न--शरीर को आत्मा मानने वाला कौन है ? 

उत्तर--बहिरात्मा 

प्रश्न--पर-पदार्थ मे श्रपनापन मानने वाला कौन है ? 

उत्तर--वहिरात्मा 

प्रश्न--रागादि मे श्रपनापन मानने वाला कौन है ? 

उत्तर--वहिरात्मा । 


प्रश्न--आत्मा को न जानने वाला कौन है ? 
उत्तर--वहिरात्मा । 


नोट--चारो परिभाषायें पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुनिष्ठ पद्धति के चारो 
सोपानो द्वारा तैयार कराके उन्हे एकत्र करके पूरी परिभाषा स्पष्ट 
कर दें। इस प्रकार बहिरात्मा की परिभाषा निम्नानुसार हुई :-- 


“शरीर को आत्मा तथा न्षन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन 
मानने वाला ग आत्मा का स्वभाव न जानने वाला 


| ला मिथ्यादृष्टि जीव 
बहिरात्मा है ।/ हा 
पाठ-निर्देश २ 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १--पाठ ३) 
“चत् तत्त्व! 
झ्रावश्यक निर्देश:-.- 


(१) आचार्य उमास्वामी का 

हु 3 अं ! जिज्ञासोत्पादक ढंग है २ 

ना तथा तत्तवार्थ सूत्र पढने की प्रेरणा देना जिसके भ्राधार दे 
पाठ लिखा गया है। 003 


(२) पाठ मे झआगत सभी 
४ परि श 
हरा तैयार कराया जावे | 40300 03, वस्तुनिष्ड पद्धति 


( डर ) ५ 'प्रयो 33 हा 
करना एवं अप भोई 


५ ९ द्रव्य दृष्टि” को धिशेष 
पद्धति से तैयार कराना । 3200 


( १३० ) 


(४) आख्रवादि तत्त्वों को द्रव्य और भाव के भेद से स्पष्ट 
करना चाहिये । 


6 3. 
(५) प्रण्य और पाप का अन्‍्तर्भाव शझास्रव और बन्ध मे होता 
है। इस तथ्य को निम्न चार्ट द्वारा समभाया जाना चाहिये :- 


पाकर छः 


पापाज्षद परापञचष 


न 


श्राक्धत 


(६) तत्त्व के भेद-प्रभेद स्पष्ट करने के लिये निम्न चार्ट का 
प्रयोग करना चाहिये '- 


तत्त्व ऐ 
जीव भ्रजीव ' भ्राश्नव बनन्‍्ध सवर॒ ,नि्जेरा. मोक्ष 








कल 


भाव सवर द्रव्य सवर | भावमोक्ष द्रन्‍्य 


भाव प्ास्रव द्रव्य प्राज़व पु | ,. मोक्ष 
पल | | 
| | भाव तिजेंरा ' द्रव्य निर्जरा 
भाव चन्घ्‌ द्रव्य ,बन्ध है 





जी आह 


पुद्गल धर्म धधमे प्राका 


( १३१ ॥) 
पाठ-निर्देश ३ 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १--पा5 ४) 

“घट श्रावश्यक 

श्रावए्यक निर्देश :-- 
(१) निश्चय आवश्यक और व्यवहार श्रावश्यक की परिभाषा 

वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार कराना तथा प्रत्येक आवश्यक में निश्चय 
व्यवहार का भेद स्पष्ट करना । 


(२) निश्चय और व्यवहार आ्रावश्यको का भेद स्पष्ट करते 
समय निम्नानुसार ध्यान दिया जाना चाहिये :-- 


निश्चय श्रावश्यक व्यवहार श्रावश्यक 
(क ) शुद्धभाव शुभ भाव 
(ख) वन्व का अभाव पुण्य वन्ध 


(ग) ज्ञानी के ही होते है । ज्ञानी के तो होते ही है, पर 
श्रज्ञानी के भी देवपूजादि 
के शुभ भाव होते है । 

(३) व्यवहार आवश्यक को पुण्य बन्ध का कारण कहने से 
प्राय लोग यह आ्ञाशका व्यक्त करते हैं कि ऐसा कहोगे तो लोग 
देवपूजनादि छोड देंगे । अ्रत इस प्रश्न को स्वयं उठाकर समुचित 
समाधान निम्तानुसार करना चाहिये -- 

उपदेश तो ऊँचा चढने को दिया जाता है, नीचे गिरने को नही | 
अ्त्तः जो जीव देवपूजनादि के शुभ भाव छोडकर विषय कषायादिक 
अशुभ भावों मे प्रवर्तेगे, उनका तो और भी बुरा होगा अर्थात्‌ पाप 
बन्ध होगा । श्रत. देवपूजनादि शुभ भावों को छोड़कर अशुभ भावों 
मे जाना ठीक नही है। यदि देवपूजनादि के शुभ भाव छोड़कर शुद्ध 
भाव में रह सके तो बहुत ठीक अन्यथा अशुभ भाव मे जावेंगे तो 
पाप बध करेंगे। यहा शुभ भाव को पुण्य बध का कारण कहा है 
वह तो सत्य का ज्ञान कराने के लिये कहा है--अशुभ भाव मे जाने 
के लिये नही । 

(४) आवश्यक के भेदो-प्रभेदो को स्पष्ट करने के लिये अगले 
पृष्ठ पर दिये गये चार्ट को प्रयोग मे लाना चाहिये। 


( १३२ ) 
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( १३३ ) 
पाठ-निर्देश ४ 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १--पाठ ५) 
म्क्म्ले 
श्रावश्यक निर्देश :-- 


(१) सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचा्य का परिचय जिज्ञासो- 
त्पादक ढंग से देना । सिद्धान्त चक्रवर्ती शब्द का अ्रर्थ स्पष्ट करना 
तथा गोम्मटसार कर्मकाण्ड पढने की प्रेरणा देना-जिसके श्राधार पर 
यह पाठ लिखा गया है । 

(२) संवाद काल्पनिक है--यह स्पष्ट करना । 

(३) “कर्म आत्मा को वलातु विकार नही कराते, किन्तु जब 
आत्मा स्वय विकार रूप परिणमे तव कर्म का उदय उसमे निमित्त 
कहा जाता है ।” उक्त तथ्य भली-भाँत्ति स्पष्ट करना । 

(४) निमित्त कारण की परिभाषा वस्तुनिष्ठ पद्धति के चार 
सोपानों द्वारा तैयार कराना । 

(५) निमित्त और उपादान की स्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट 
करना चाहिये :- 

(क) कोई कार्य होता है तो उसका कारण अवश्य होता है। 
जो द्रव्य स्वयं कार्यरूप परिणमे--उसे उपादान (अश्रसली) कारण 
कहते हैं । पर जो पदार्थ स्वयं कार्यरूप तो परिणमे नही, किन्तु कार्य 
की उत्पत्ति मे भ्रनुकूल होने का जिस पर आरोप भरा सके--उसे 
निमित्त कारण कहते हैं। जेसे--धडा एक कार्य है। मिट्टी घड़े रूप 
स्वय परिणमित होती है--अत. वह मिट्टी घडे रूपी कार्य की उपादान 
कारण हुई और कुम्हार चक्र दण्ड आ्रादि घडें रूपी कार्य के भ्रनुकूल 
प्रद्रत्य है--अत॑- उन्हे निमित्त कारण कहा जाता है! 

(ख) घडे के उदाहरण के बाद स्थूलता से सुक्ष्मता को ओर 
के सिद्धान्तानुसार आत्मा सम्बन्धी उदाहरण से निमित्त उपादान 
को स्पष्ट करना चाहिये। जैसे-आत्मा स्वयं मोह-राग-देप रूप 
परिणमित होता है, अत. आत्मा मोह-राग-देष रूप कार्य का उपादान 
कारण हुआ और कर्म का उदय उसमे अनुकूल परद्रव्य है, श्रतः वह 
निर्मित्त कारण हुआा । 


( रैश४ ) 


(६) उक्त तत्व को वस्तुनिष्ठ पत्तति से सपप्ट करना चाहिये 
जिससे छात्रो को स्पष्ट हो जाय | जैसे :-- 


__ प्रतल, | उप उत्तर 
) 22०० ०१३७फ९॥०७३०क) ३३०५० >भ पहनी +पंकमहानप भरकर कानवचल 


१ भात्मादुणसी फयों हैं? कम के | १ म्वय की भूल से । 
मम या स्वम की भूल से ? 

२. घढे का निित्त कारण फोन 
हैं ? मिट्टी या कुम्हार ? 

३, कपड़े का उपादान क्वारण भौन 
हैँ ? सूत या दुनकर ? 

४ राग का उपादान कारण बया 
है? कर्म या भारमा 


(७) द्रव्य कर्म श्रौर भाव कर्म के लक्षण वस्तुनिष्ठ पद्धति के 
चार सोपानो से तैयार कराने के बाद निम्नानुसार मूल्यांकन प्रश्न 
से वस्तु को स्पष्ट फरना चाहिये *-- 

(क) “मेरी वात सुनकर उसे क्रोध श्रा गया ।” इस वाक्य में 
ऋ्रोध द्वव्य कमें है या भाव कर्म ? (भाव कर्म ) 

(जज) “जो दूसरो के भ्रध्ययन मे बाघा पहुंचाते हैं, उन्हें ज्ञाना- 
वरणी कर्म का बन्ध होता है।” उक्त वाक्य मे प्रयक्त ज्ञानावरणी कर्म 
द्रव्य कर्म है या भाव करे ? [द्रव्य कर्म ) 


(८) श्राठ कर्मों मे घाति-प्रधाति का विभाग निम्नानुसार 
चार्दे हरा समझाया जाय : 


ह 








२. कुम्हार । 
हे. सूत | 


४ धात्मा। 


करमे - 
फजफिज--] 


घाति कर्म भ्रधाति कर्म 


शिमता अकरू सका 7 की पाल पर का 
जशानावरणी दशेनावरणो मोहनीय भल्तराय झायु नाम गोद घेदनीय 
(६) भ्राठ कर्मों की परिभाषायें भी वस्तुनिष्ठ पद्धति के चार 
' सोपानों द्वारा तैयार कराई जादें । 5 


( १३५ ) 
फाठ-तिर्देश ५ 


(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १--पाठ ६) 


भरक्षाधन्धरन 
शावश्यक निर्देश :-- 


(१) रक्षाबन्धन कथा छात्रों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत की 
जावे--जिससे छात्रो मे कथानक संबंधी जिज्ञासा अन्त तक बनी रहे । 


(२) कथा में श्रागत निम्न प्रसगों पर विशेष बल व ध्यान 
दिया जाना चाहिये '-- 


(क) जिस प्रकार साप को दूध पिलाने से विष ही बनता है, 
उसी प्रकार तीज़ कषायी अज्ञानी जीवो से की गई तत्त्वचर्चा उनके 
ऋध को ही वडाती है। कि 
(ख) प्रत्येक आत्मा को चाहिये कि वह जगत के प्रप॑चों से - 


दूर रह कर तत्त्वाभ्यास मे ही प्रयत्तशील रहे । यही ससार बन्धन से , 
रक्षा का उपाय है । 


(३) निम्न प्रश्नोत्तर को विशेष स्पष्ट किया जावे :-- 


प्रश्त :--/विष्णुकुमार ने बावनिया का भेष बनाया औौर श्रृत्त- 
सागर ने मूनियो से विवाद किया ।” क्या उक्त क्रियायें भूनि की 
भूमिका मे होना ठीक है ? 


उत्तर :--नही । यदि ठीक होती तो उन्हे मुनिपद छोड़ना एवं 
प्रायश्चित जैसे दण्ड क्यो लेने पडते ? 


/विप्णुकुमार मुनि ने मुनि पद से बावनिया वेष नही बताया 
किन्तु मुनिषद छोडकर ऐसा वेष बनाया ।” इस तथ्य की ओर विशेष 
ध्यान श्राकषित करना चाहिये । "5 

(४) रक्षावन्‍्धन कथा को अपने शब्दों मे लिखने एवं अपनी 
भाषा में आकर्षक ढग से बोलने का अ्रभ्यास कराना । 


( १३६ ) 
पाठ-निर्देश ६ 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १--पा5 ७) 
“जस्वुस्वासी 
झावश्यक निर्देश .-- 

(१) कविवर प० राजमलजी पाण्डे का परिचय जिज्ञासो- 
त्पादक ढंग से दें तथा “जम्वृस्वामी चरित्र” को जिसके आधार पर 
यह पाठ लिखा गया है--पढने की प्रेरणा दें । 

(२) जम्बूस्वामी की कथा इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे 
छात्रो मे शन्त तक उत्सुकता बनी रहे । 

(३) पाठ पढाते समय निम्नलिखित श्रंश पर विशेष ध्यान 
झाकषित करना -- ह 

“रागियो का राग ज्ञानियो को क्या प्रभावित करेगा ? ज्ञान 
शौर वेराग्य की किरणों तो भ्रज्ञान और राग का नाश करने मे समर्थ 
होती हैं ॥' 

. (४) जम्बुस्वामी की कहानी अपने शब्दों मे लिखने और 
आकषेक ढग से बोलने का अश्रभ्यास कराना । 

(५) उक्त पाठ से मिलने वाली शिक्षा की ओर ध्यान श्राक- 
घित करना । 

पाठ-निर्देश ७ 
डे (वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १--पराठ ८) 


“बारह भावना 
झावश्यक मिर्देश :-- ह 


(१) प्रस्तुत बारह भावनाश्रो के लेखक ५० जयचन्दजी 
छाबडा का जिज्ञासोत्पादक ढंग से परिचय देना । |! 

(२) बारह भावना नाम से प्रचलित वैराग्योत्पादक एव 
तत्त्वज्ञानमय विशाल जैन साहित्य का सामान्य परिचय देनो एव श्रन्य 
क्रवियो द्वारा लिखित बारह भावनाओ्रो को पढने की प्रेरणा देना । 
जेसे--छहुढाला की पाँचवी ढाल मे वर्णित बारह भावनाएँ आदि. । 


है है३७ ) 
(३) निम्नलिखित भावनाओं का श्र समझाते समय विशेष 
सावधान रहना चाहिये :-- 
अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, संवर, वोधिदुर्लम । 


(४) प्रत्येक भावना में श्राये भाव को स्पष्ट करना चाहिये । 
शब्दार्थ की श्रपेक्षा भावार्थ या केन्द्रीय भाव पर विशेष ध्यान देना है। 


(५) भावनाओं के विशिष्ट श्रर्थ को प्रश्नोत्तर मे तैयार कर 
वस्तुनिष्ठ पद्धति के यथासम्भव रूपो से तैयार कराया जावेगा। जेसे:- 





भश्न उत्तर 


१ द्रव्य दृष्टि से सर्व पदार्थ कैसे हैं? | १. स्थिर। 

३. पर्याय दृष्टि से पदार्थ कंसे हैं? । २. अस्थिर । 

रे उक्त चिन्ततन किस भावना में | ३. प्रनित्य भावना मे । 
किया जाता है ? 

४. निश्चय से शरण कौन है ? ४. शुद्धात्मा । 

४ व्यवहार से शरण कौन है ? ५. पच परमेष्ठी 

६ उक्त चिन्ततन किस भावना में | ६. भ्रशरण भावना मे । 
किया जाता है ? 


नोट .--इसी प्रकार आगे की भावनाझ्रो को भी स्पष्ट करना चाहिये । 
पाठ-निर्देश ८ 
(वीतराय-विज्ञान पाठमाला भाग २--पाठ १) 
“उपासना 





भ्रावश्यक निर्देश :-. 
गे (१) पूजन के छुन्दों व जयमाला का सामान्याथ बताते समय 
व्दाथ की श्रपेक्षा भावार्थ और केन्द्रीय भाव पर ध्यान देना चाहिये। 


(२) पूजन मे आये विशिष्ट भावों को प्रश्नोत्तरों भे तैयार 
कराकर वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार कराना । जैसे :-- 


भश्न--स्थापना मे किसको नमस्कार किया गया है? 
उत्तर--सच्चे देव-शास्त्र-गुरु को । 


( (६३८ ) 


प्रश्न--यह जीव पर की ममता मे क्‍यों अ्रठका है ? 

उत्तर-शरात्मा मे विद्यमान अ्रनन्‍्त गुणो के वैभव को भूलकर । 

प्रश्न--मन की भूठी वृत्ति क्या है ? 

उत्तर--पर-पदार्थों को अनुकूल व प्रतिकूल मानना ही मन की 
भूठी वृत्ति है । 


मोट :--इसी प्रकार के प्रश्तोत्तर प्रत्येक छन्द मे से व जयमाला मे से 
तैयार करके समझाना चाहिये । । 
(३) निम्न छुन्दो पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये '-- 
चन्दन, नैवेद्य, दीप, धूप, श्रध्यें । 
(४) जयमाला मे वर्णित बारह भावनाओ्रो भे से निम्नलिखित 
भावनाओ पर विशेष ध्यान दिया जाय *-- 
श्रनित्य, ससार, अन्यत्व, अशुचि, सवर और बोधिदुलेभ । 
(५) पूजन कंठस्थ करने एवं प्रतिदिन करने की प्रेरणा देना । 


पाठ-निर्देश & 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग २--पाठ ३) 
“सात तत्वो सम्बन्धी भुल 
शझावश्यक निर्देश :-- 


(१) यह पाठ प० दौलतरामजी द्वारा लिखित छहढाला की 
दूसरी ढाल के आधार पर लिखा गया है। श्रध्यापंक को प० दौलत- 
रामजी और उनकी कृति छहढाला का सामान्य परिचय जिज्ञासोत्पा- 
दक ढंग से देना है एव छहढाला के अ्रध्ययन की प्रेरणा देनी है। . 

(२) सात तत्त्वो के सम्बन्ध में हुई भूलों के संदर्भ मे इस 
प्रकार भी प्राय: प्रयोग किया जाता है कि 'आश्रव की भुल' वताइये । 
भूल तो जीव ही करता है पर जिस तत्त्व के सम्बन्ध मे भूल करता है, 
व्यावहारिक भाषा मे उसे तत्त्व सम्बन्धी भूल कही जाती है। इस 
तथ्य को छात्रों के सामने स्पष्ट कर देना चाहिये । 


. (३) सातो तत्त्वों सम्बन्धी भूलो को वस्तुनिष्ठ पद्धति से 
तैयार कराना चाहिये। 


( १३६ ) 


(४) जीव और अजीब तत्त्व के सम्बन्ध में की गई भुलों को 
समभाते समय निम्न सूत्र-वाक्य को ध्यान मे रखना चाहिये :-- 

जीव को अजीव मानना जीव तत्त्व सम्बन्धी भूल है श्रौर श्रजीच 
को जीव मानना श्रजीव तत्त्व सम्बन्धी भूल है । जैसे--तीबू को भ्राम 
माना तो हमने नीबू के सम्बन्ध में गलती की क्योकि आम तो वहा 
है ही नही, नीवू को ही गलत समभ लिया गया है। इसी प्रकार श्राम 
को नीवू माना तो भाग के सम्बन्ध में गलती हुई । 
कं इसी प्रकार जीव शौर अजी व के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिये 
--“मैं काला हूँ” यह मानना जीव तत्त्व सम्बन्धी भूल है, क्योकि 
“मैं” आत्मा का वाचक है और “काला” शरीर का रंग है। “मैं” 
(जीव) को काला (श्रजीव) माना। अतः: जीव तत्त्व सम्बन्धी 
भूल हुई । 

इसी प्रकार--“अँख देखती है”--ऐसा मानना अजीव तत्त्व 
सम्बन्धी भूल है, क्योंकि “आँख” अजीव है श्नौर “देखना” जीव की 
क्रिया है। यहाँ प्नजीव को जीव माना--श्रत: अ्रजीव तत्त्व सम्बन्धी 
भूल हुईं। 

जोड :-इसी प्रकार के कई उदाहरणो से अश्नोत्तर करके जीव और 
भजीव तत्त्व सम्बन्धी भूल का ज्ञान कराना चाहिये। 

(५) निम्नानुसार मूल्यांकन प्रश्नोत्तरों द्वारा छात्रो के ज्ञान 
की परीक्षा की जानी चाहिये :-- 

प्रश्न--शुभाशुभ राग को सुखकर मानना कौन-से तत्त्व 
सम्बन्धी भूल है ? 

५ >्द ८ 


आखवब, बन्ध, संवर 
प्रश्न--शुभ बन्ध को अच्छा और अशुभ बन्ध को बुरा मानना 
कौन-से तत्त्व सम्बन्धी शुल है ? 
८ शी. 
आख़ब, वन्ध, सवर 
भश्ते--आख्रव और वन्ध तत्त्व के सम्वन्ध में हुई भूलों में 
आपस से क्या भ्न्तर रहा ? 


( १४० ) 


उत्तर--बन्ध के कारण को अच्छा मानना आख़व तत्त्व 
सम्बन्धी भूल है श्नौर शुभ बन्ध भर उसके फल को श्रच्छा मानना 
बन्ध तत्त्व सम्बन्धी भूल है । 
प्रश्न--भात्मज्ञान भ्ौर वैराग्य को दुखकर मानना कौन से 
तत्त्व सम्बन्धी भूल है ? 
9८ * 9» 


सवर तत्त्व, बन्ध तत्त्व, आखस्रव तत्त्व 
प्रश्न--इच्छाओ की पृत्ति मे सुख मानना कौन से तत्त्व सम्बन्धी 
भूल है 
५ ८ >८ 
निरजेरा, वन्धय, श्राखव 
भ्रश्न--ससार में सुख मानना कौन से तत्त्व सबंधी भूल है ? 
७ ४ 2 ' 
बन्ध, मोक्ष, निर्जेरा 
नोट .--चक्त समस्त प्रश्नोत्तरो को वस्तुनिष्ठ पद्धति के चार सोपानो 
द्वारा तयार कराया जाय । 


पाठ-निर्देश १० 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग २--पाठ ४) 


“चार झप्रमुयोग रु 


झावश्यक निर्देश है 


(१) यह पाठ पं० टोडरमलजी कृत मोक्षमार्ग प्रकाशक के 
अ्ष्ठम अध्याय के श्राधार पर लिखा गया है। श्रतः उनका परिचय 
जिज्ञासोत्पादक ढंग से दिया जाय तथा मोक्षमार्ग प्रकाशक का परिचय 
देकर उसके स्वाध्याय की प्रेरणा दी जावे 

(२) अनुयोग झऔौर चारो भनुयोगों की परिभाषायें वस्तुनिष्ठ 
पद्धति से तैयार कराई जावें । 

(३) किस अनुयोग में किस बात की मुख्यता रहती है-- 
प्रणनोत्तर के माध्यम से तैयार कराया जाय जैसे :--- 

(क) प्रधमानुयोग सें--कथाश्रों की । 


घर 


( (९४१ ) 


(ख) करणानुयोग में--गणरित की | 

(ग) द्वव्यानुयोग में--अ्रध्यात्म एवं न्याय शास्त्र की ! 

(घ) चरणानुयोग में--बाह्य क्रिया, सुभाषित और 
नीतिशास्त्र की । 


(४) अनुयोगों के परस्पर अन्तर को भी इसी प्रकार प्रश्न- 

त्तरो के माध्यम से स्पष्ट किया जाना चाहिये। 

(५) चारों अनुयोगों का ज्ञान-परिभाषाओं के भ्रतिरिक्त इनकी 
वर्णन-पद्धति, प्रमुख-उद्देश्य, वणँन की मुख्यता श्रादि से कराया जावेगा । 

(६) गृहस्थों को समयसारादि भ्रध्यात्म शास्त्र पढ़ने के निषेध 
की चर्चा चलती है । उस प्रकरण मे उठने वाली शंकाओं का निम्न- 
लिखित तक॑ देकर समुचित समाधान करना चाहिये और अध्यात्म 
शास्त्र पढ़ने की विशेष प्रेरणा दी जानी चाहिये +-- 


(क) यदि गृहस्थो को समयसारादि पढने की अनुमति नही है 
तो फिर पं० जयचन्दजी, पं० टोडरमलजी आदि विद्वानों ने समय- 
सारादि ग्रन्थों की टीकायें की व उनके उद्धहरणो के उल्लेख अ्रपने 
मौलिक अन्‍्थो में किये । क्या यह सव बिना पढ़े सम्भव है ? 


(ख) उनमे सम्यग्दर्शन (आत्मानुभूति) प्राप्त करने का उप- 
देश है त्तो मुख्यतया गृहस्थो को ही है, क्योकि सम्यग्दश्शन के बिना 
मुनि पद तो होता ही नही । 


(७) कुछ लोग अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन से ही 
आचरण अ्रष्ट होने की आशका व्यक्त करते हैं। भ्रतः तत्सम्वन्धी 
शकाओ का निम्नानुसार समुचित समाधान किया जाना ग्रादश्यक है:- 


(क) द्रव्यानुयोग मे आत्मज्ञान शुन्य वाह्याचार का निषेध 
अवश्य किया है, पर साथ ही सर्वेत्र स्वछन्द होने का निषेध भी किया 
है। भतः अ्रष्ट होने की शका निर्मल है, किन्तु सही बात जानने से 
सच्चा ब्रत्ती बनने की,डी सम्भावना है। 


(ख) यदि कोई अज्ञानी भ्रष्ट भी हो जाय तो यदि गधा 
मिश्री खाने से मर जाय तो सज्जन तो मिश्री खाना छोडे नही, उसी 


( एड२ ) 


प्रकार कोई अज्ञानी अध्यात्म शास्त्र सुनकर अष्ट हो जावे तो सभी 
मुमुक्ष तो श्रध्यात्म चर्चा वन्द करेंगे नहीं । 


(ग) यदि कुछ अ्रज्ञानियों की अ्रप्टता के डर से श्रध्यात्म 
शास्त्रों के श्रष्ययन-भ्रध्यापन का निषेध करेंगे तो मूल मोक्षमा्ग का 
ही निण्ध हो जावेगा । 


पाठ-निर्देश ११ 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग २--पाठ ५) 
“तीन लोक 


भ्रावशए्यक निर्देश :--- 


(१) यह पाठ आचार्य उमास्व्मी द्वारा लिखित महाग्रन्ध 
तत्त्वाथ सूत्र के श्राधार पर लिखा गया है। श्रत उनका परिचय 
जिज्ञासोत्पादक ढग से देना तथा तत्त्वार्थ सूत्र का परिचय देकर उसे 
पढने की प्रेरणा करना । 


(२) तीन लोक श्रौर जम्बू द्वीप की स्थिति नक्शे के माध्यम 
से समभाना चाहिये। बड़ा नक्शा उपलब्ध न हो तो बोर्ड पर 
आ्रावश्यक रेखाये बनाकर पत्येक क्षैत्र, पर्वत, नदी आदि स्थानों एवं 
नरक-स्वग की भी स्थिति स्पष्ट करना चाहिये । ५ 


(३) छात्रों से पर्वत, नदी भ्रादि की जानकारी नक्शा या बोर्ड 
के माध्यम से मूल्याकन प्रश्नोत्तरों मे ज्ञात करता चाहिये :-- 
(क) गया नदी कहाँ है ? ' 
 (ख) नील पर्वत कौन-सा है ? आदि। 
(४) जैन भूगोल और अभ्राधुनिक विज्ञान के खोजो के तुलना- 


दर थे 


त्मक प्रश्नों मे नही उलभना चाहिये । 
(५) इस पाठ का उद्देश्य जैन भूगोल का सामान्य ज्ञान देना 


ह है। भरत इस पाठ पर विशेष बल देने की झ्रावश्यकता नही । विशेष 
बल देने पर व्यर्थ के प्रश्न उठ खडे होते हैं । 


( (१४३ ) 
पाठ-निर्देश १२ 


(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग २--पाठ ६) 
#सप्त व्यसन 


धावश्यक निर्देश :-- 

(१) यह पाठ कविवर पं० बनारसीदासजी रचित समयसार 
नाटक के आधार पर लिखा गया है | अतः कविवर बनारसीदासजी 
का परिचय जिज्ञासोत्पादक ढंग से देना तथा समयसार नाटक का 
सामान्य परिचय देकर पढने की प्रेरणा देता । 

(२) सामान्य व्यसन की परिभाषा समर्काकर फिर उसमे 
द्रव्य और भाव व्यसन ऐसे दो भेद करके समभाना एवं उन्हे वस्तु- 
निष्ठ पद्धति से तैयार कराना । 

(३) “द्रव्य व्यसन को व्यवहार व्यसन और भाव व्यसन को 
निश्चय व्यसन कहते है” । इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहिए । 

(४) प्रत्येक भाव व्यसन की परिभाषा समभाते समय 
पृ० बनारसीदास द्वारा लिखित छुन्द की सम्बन्धित पंक्ति की ओर 
ध्यान आकर्षित करना चाहिये । 

(५) घिषय को स्पष्ट करने के वाद तथा परिभाषा को तैयार 
करा देने के उपरान्त निम्नानुसार कुछ प्रश्नोत्तर करके विंपय को 
हृदयंगम कराया जाय .-- 

प्रश्न--देह मे सगन रहना कौन-सा व्यसन है ? 

उत्तर--भाव मांस खाना । 

प्रश्न -दूसरों की ही बुद्धि की जाँच भे जग्रे रहना कौन-सा 

व्यसन है ? 

उत्तर--भाव पर-स्त्री रमण । 

प्रश्त--जंगल मे शेर आदि मारना कौन-सा व्यसन है ? 

उत्तर--द्रव्य शिकार व्यसन 

भश्न--मोह मे पड़े रहकर आत्म-स्वरूप से श्रनजान बने रहना 

कौन-सा व्यसन है ? 

उत्तर--भाव मदिरापान ! 


( रै४5 ) 


पाठ-निर्देश १६ 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग २--पांठ १०) 
“देव-शास्त्र-गुरु स्तुति” 
आवश्यक निर्देश :-- 


(१) देव-स्तुति का श्र बताते समय उसमे निर्दिष्ट भ्रान्तियो 
के सम्बन्ध मे बोधगम्य प्रश्नोत्तर घर से तैयार करके लाना चाहिये 
श्रौर उन्हें वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार कराना चाहिये। जेसे --- 

प्रश्न--आत्मा को चौरासी लाख योनियो मे चक्कर क्यो 
काटने पडते है ? 
उत्तर--वीतरागी सर्वेज्ञ परमात्मा की सही पहिचान न होने 
के कारण । । 

प्रश्न--भगवान की वीतरागता नही पहिचान पाने के कारण 
क्या गलतियाँ हुईं ? 

उत्तर- (क) भगवान को करुणानिधि मानकर उनके भरीसे 
ही पडा रहा--स्वय कुछ भी पुरुषार्थ नही किया | 

(ख) यह नही जाना कि वे तो इच्छारहित स्वय मे 
लीन और कृतक्ृत्य हैं। वे किसी के भले बुरे के कर्ता-धर्त्ता नही है । 


प्रश्य -सर्वज्ञता को नही पहिचान पाने से क्या-क्या गलतियाँ 
१ 5 


# उप 
० 2॥ 


उत्तर--सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि यह जग्रत स्वय परि- 
शुगनशील है । इसका कर्ता-घर्त्ता कोई नही । इस पर विश्वास नही 
क्रिया और पर का कर्ता-घर्ता स्वथ को मानता रहा शौर अपना 
कर्ता-धर्त्ता दूसरों को । 

(२) जिनवाणी स्तुति का अर्थ बताते रामश्र बोधगम्प और 
वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों से यहू चतलाना चाहिये कि जिन+ "ते के मर्म 
को सममने मे बपा-वया यलतियां हुई ? जैसे -- 

(क) जिनवाणी मे अनेकान्तात्मक शुद्ात्मा क:  ,द पद्वति 


से कथन है । उस पर तो ध्यान नही दिया और सारा समय विवाथाओं 
से गंबाया । 


| १४४ ) 


(ख) यह भी नही समझ पाये कि जिनवाणी किसे कहते है 
ओर उसमे किस बात का वर्णन है । 

(ग) अभी तक राग को धर्म और धर्म को रागमय मानते 
रहे है और शुभ करते-करते धर्म होगा, यह जानते रहे हैं। . 

(३) जिनवाणी के मर्म को समभने से क्या-क्या लाभ हैं ? 
इस प्रश्न के उत्तर मे बताना चाहिये कि जिनवाणी के मर्म को जानने 
के बाद इस निष्कष पर पहुचते हैं :-- 

(क) धर्म राग मे नही, वीतरागता मे है । 

राग में धर्म मानना महा अधर्म है। 

(ख) जिनवाणी वीतरागता की ही पोषक होती है--राग 

की नही । 

(४) गुरु स्तुति का अर्थ समभाते समय गुरुओ मे विशेषताये 
स्पष्ठ करनी चाहिये । जैसे .-- 

सच्चे गुर जिनवाणी के रहस्य को जानने वाले, दिन-रात 
आत्म-चवितनरत, मुदुभाषी, निविकारी नग्न दिगम्बर होते हैं । 

(५) उक्त सभी तथ्यो को वस्तुनिष्ठ पद्धति के चार सोपानो 
द्वारा अच्छी तरह तैयार कराना चाहिये । 

(६) “देव-शास्त्र-गुरु स्तुति” कठस्थ कराना चाहिये एव उसके 
सामान्‍्यार्थ को अपने शब्दो मे व्यक्त करने की प्रेरणा देनी चाहिये । 


पाठ-निर्देश १७ 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३-पाठ १) 
शसिद्ध पूजा 
शझावश्यक निर्देश :--- 
(१) पूजन के छनन्‍्दो व जयमाला का अर्थ बताते सम्य शब्दार्थ 
की अपेक्षा भावार्थ और केन्द्रीय भाव पर ध्यान दिया जाना चाहिये । 


(२) पूजन में आये विशिष्ट भावो को प्रश्नोत्तरो में तैयार 
करके वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार कराना चाहिये । जैसे .-- 


( १४० ) 


प्रश्तन--भक्त सिद्धों की शरण में क्यो श्राया है ? 
उत्तर--सुख की चाह में सारे जग मे घृमा पर सुख कही नही 
मिला, अतः अनन्त सुख प्राप्त करने वाले सिद्ध भगवान की शरण मे 
श्राया है । 
प्रशन--भोजन से जीवन चलता है--क्या यह मान्यता 
ठीक है ? 
उत्तर--नही, क्योकि नरकी मे भोजन बिना जीवन चलता है 
श्ौर खाते-खाते भी मानव मरते देखे जाते हैं । 
प्रश्न-- “भोजन से सुख प्राप्त होता है“--क्या यह मान्यता 
ठीक है ? 
उत्तर--नही, क्योकि भोजन करते हुये भी मानव दु खी देखे 
जाते है और सिद्ध भगवान भोजन विना भी श्रनत सुखी हैं । 
नोट --इसी प्रकार पूजन के प्रत्येक छुन्द मे से श्रावश्यक बोधगम्प 
प्रभनोत्तर घर से तैयार फरके लाना चाहिये एवं छात्रों को वस्ठुनिष्ठ 
पद्धति से तैयार कराना चाहिये । 
(३) निम्नलिखित छुदो पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये - 
चन्दन, अक्षत, नेवेद्य, दीप, धूप, फल । 
(४) जयमाला में वर्णित सप्त तत्त्व सम्बन्धी भूलो के बोधगम्य 
प्रश्नोत्तर घर से तैयार करके लाना चाहिये और छात्रो को वस्तुनिष्ठ 
पद्धति से तैयार कराना चाहिये । 


पाठ-निर्देश १८ 


(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३--पाठ २) 


“पुजा-विधि धौर फल 
भ्रावश्यक निर्देश :--- 


(१) पाठ पढाते समय निम्नलिखित अ्रशों पर विशेष ध्यान * 
देना चाहिये तथा इनमे आगत परिभाषाओ, सिद्धान्तो और निष्कर्षों 
को वोधगम्य 'प्रश्नोत्तरो मे घर से तैयार करके लाना चाहिये तथा 
चस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार कराना चाहिये .-- 


( १५१ ) 


(क ) इष्ट देव-शास्त्र-गुरु का गुण स्तवन ही पूजा है । 

(ख) श्रष्ट द्रव्य से पूजनीक तो वीतरागी सव्वेज्ञदेव, वीतरागी 
मागे के निरूपक शास्त्र और नग्न दिगम्वर भावलिंगी गुरु ही हैं । 

(ग) मिथ्यात्व राग-द्ेष आदि का अभाव करके पूर्ण ज्ञानी 
जे होना ही इष्ट है। उसकी प्राप्ति जिसे हो गई वही इष्ट 

वहै। 

(घ) ज्ञानी जीव लौकिक लाभ की दृष्टि से भगवान की 
आराधना नही करता--उसे तो सहज ही भगवान के प्रति भक्ति का 
भाव आता है! 

(ड) पूजा भक्ति का सठचा लाभ तो विषय कषाय से बचना है । 


(२) पूजन की विधि छात्रों को एक दिन का मन्दिर मे पूजन 
का कार्यक्रम रखकर प्रायोगिक रूप से बताना चाहिये । 

(३) पूजन की विधियाँ देश-देश मे, प्रान्त-प्रान्त मे, यहाँ तक 
कि गाव-गाव मे, कुछ अलग-अलग होती हैं। अश्रत जहा जो पद्धति 
प्रचलित हो, उसके विरुद्ध अध्यापक का उलभना ठीक नही है । हा, 
इतना ध्यान रखना चाहिये कि सचित्तादि वस्तुओ से पूजन न की 
जावे | पूजन की विधि शुद्धाम्नायानुसार ही हो । 


(४) ज्ञानी और अज्ञानी के पूजन करने के भाव मे निम्न 
अन्तर होता है .-- 





_ हरी. | हनी. | ऋज्ञानी 


१ ज्ञानी विपय-कषाय से बचने के । १ भ्रज्ञानी विषय-कषाय की चाह से 
लिये पूजन करता है । पूजन करता हूँ । 


२. ज्ञानी को पूजा-भक्ति का भाव | २ श्रज्ञानी को पूजा-भक्ति का भाव 
सहज ही भ्राता है । विपय-सामग्री की प्राप्ति, की 
कामना से श्राता है । ह॒ 





( रै४२ 
पाठ-सिर्देश १६ 
(बवीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३--पाठ ३) 


“उपयोग 


शावश्यक निर्देश :-- 


(१) आचायें उमास्वामी एवं उनके द्वारा रचित महाश्रन्य 
तत्त्वार्थ सूच का परिचय जिज्ञासोत्पादक ढंग से देना तथा तत््वाथ 
सूत्र के पढने की प्रेरणा देवा, क्योकि यह पाठ तत्त्वार्थे सूच्र के द्वितीय 
अध्याय के आधार पर लिखा गया है । 


(२) उपयोग के भेद-प्रभेदो को पाट्यपुस्तक मे पृष्ठ स० १३ 
पर अ्रकित चार्टे के अनुसार स्पष्ट करना । 


(३) उपयोग व उसके भेद-प्रभेदों की परिभाषाशरों का भाव 
भ्रेच्छी तरह समभाने के उपरान्त उन्हें वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार 
कराना । 


' (४) मतिज्ञान की परिभाषा दो अपेक्षा से समभाना चाहिये.-- 

(क) अपने आत्मा को जानने की अपेक्षा-/पराश्रय बुद्धि को ' 
छोडकर दर्शनोपयोगपूर्वक स्वसन्मुखता से प्रभठ होने वाले निज आत्मा 
के ज्ञान को मतिज्ञान कहते है ।” 


- (ख) पर पदार्थों को जानने की श्रपेक्षा-/इन्द्रियाँ और मन हैं 
निभित्त जिसमे, उस ज्ञान को मतिज्ञान कहते है।” 


(५) सुज्ञात और कुज्ञान का भेद मिथ्यात्व के कारण तथा 
प्रयोजनभूतता के कारण होता है--यह्‌ स्पष्ट करना चाहिये, क्योकि 
सम्यग्दृष्टि का सभी ज्ञान सुज्ञान है और मिथ्यादुष्ठि का सभी ज्ञान 
कुज्ञान है। लौकिक ज्ञान कसा भी हो, पर प्रयोजनभूत जीवादिक का 
सही 'ज्ञान हो तो ज्ञान सच्चा ही है। लौकिक ज्ञान सही होने पर भी 
यदि प्रयोज॑नभूत्त तत्वों का ज्ञान नही हो या गलत ज्ञान हो तो वह 
भ्रज्ञान ही है। इस तथ्य को अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहिये । 


है ( १५३ ) 
पाठ-निर्देश २० 


(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३--पाठ ४) 


“गृहीत और श्रगुहीत भिश्यात्व 
शझावश्यक निदश :-- 
(१) छहढाला और छहढालाकार पडित दोलतरामजी का 
परिचय जिज्ञासोत्पादक ढग से देना तथा छहढाला पढने की प्रेरणा 


देना, क्योकि यह पाठ छहढाला की द्वितीय ढाल के आधार पर लिखा 
गया है । 


(२) पाठ की स्थिति निम्नलिखित चार्ट द्वारा स्पष्ट करता :- 


ससार के कारण 
लटक तन तल 
पमिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञाद 6 99 
| | | 
धअग्रह्दीत गृहीत >>. शभ्रग्रहीत ग़हीत 
मिथ्यादर्शन मिथ्यादर्शन मिथ्याचा रित्र मिथ्याचारित्र 


गृहीत लाई 

(३) पाठ में श्रागत समस्त परिभाषा ग्रो, सिद्धान्तो शौर तथ्यो 
को बोधगम्य प्रश्नोत्तरो मे तैयार कर लेना चाहिये और वस्तुनिष्ठ 
पद्धति से प्रश्तोत्तर करके छात्रो को तैयार कराना चाहिये । ' 

(४) गृहीत और अगृहीत का भेद समभाने के लिये घी मे.छाछ 
ओर घी भे डालडा आदि के उदाहररा से स्पष्ट करना चाहिये। जैसे -- 

घी में छाछ तो उसके झ्रारम्भ काल से हो है, क्योकि घी और 
छाछ का तो जन्मजात सम्बन्ध है, किन्तु घी मे डालडा श्रादि पदार्थ 
बाद में मिलाये जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा मे अगृहीत मिथ्यात्वादि 


तो अनादि काल से ही हैं, किन्तु गृहीत मिथ्यात्वादि कुगुरु आदि के 
सयोग से यह वुद्धिपूर्वेक ग्रहण करता है । 


श्रगृहीत मिथ्याज्ञान 


( १५४ ) 
पाठ-निर्देश २१ 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३--पाठ ६) 
/ज्ञानी श्रावक फे बारह क्षत्ता 


श्रावश्यक निर्देश : 


(१) बारह ब्रतों की स्थांत पाद्यपुस्तक के पृष्ठ नं० २६पर ' 
अ्रकित चार्ट द्वारा स्पष्ठ करनी चाहिये। 


(२) पाठ में श्रागत सभी परिभाषाओ, सिद्धान्तो और तथ्यों 
को बोधगम्य प्रश्नोत्तरो मे तैयार कर लेना चाहिये और वस्तुनिष्ठ 
पद्धति से तैयार कराना चाहिये । 


(३) निम्नलिखित ब्रतो की परिभाषा समझाते समय विशेष 
ध्यान रखना चाहिये *-- 


अहिसाखुब्नत, परिग्रह परिमाणन्रत और सामायिक शिक्षात्रत । 


क्योकि इनके समभाने मे प्राय' भूल हो जाती है। जैसे-- 
परिग्रह परिमाणब्रत समभाते समय प्राय कह देते है कि चौवीस प्रकार 
के परिग्रह का परिमाण कर लेना परिग्रह परिमाणत्रत है, परन्तु यह्‌ 
ध्यान नही रखते कि सिथ्यात्व नामक परिशग्रह का परिमाण नही 
होता--उसका तो सर्वथा त्याग होता है । 


। (४) हिसा के सकल्‍पी श्रादि चार भेद, श्रसत्य के सत्‌ का 
अपलाप आदि चार भेद भी अच्छी तरह स्पष्ट करना चाहिये। 


(५) निम्नलिखित ब्रतो मे परस्पर अन्तर भी बहुत सावघानी- 
पूर्वेक स्पष्ट करता चाहिये :-- 


(क) दिग्त्त और देशब्नत। 
(ख) परियग्रह परिमारणात्रत और भोगोपभोग परिमाणखत्नत । 


( १५५ ) 
पाठ-निर्देश २२ 


(वीतराग-सिज्ञान पाठमाला भाग बे--पाठ ७) 
“मुक्ति का सागे” 
प्रावश्यक निर्देश :-- 

(१) आचार्य अम्ृतचन्द्र और उनके द्वारा लिखित महान 
ग्रन्थ पुरुषाथ सिद्धयुणय का परिचय छात्रो को जिज्ञासोत्पादक ढंग से 
देना व पुरुपार्थसिद्धयुपाय पढने की प्रेरणा देना, क्योकि यह पाठ 
उसके आधार पर लिया गया है! 

(२) पाठ में आगत सभी परिभाषाओ, सिद्धान्तो एव विचारो 
को वोधगम्य प्रश्नोत्तरों में तेवार कर लेना चाहिये एवं उन्हे वस्तु- 
निष्ठ पद्धति से तैयार कराना चाहिये । 


(३) मृक्तिमार्ग के भेद-प्रभेदो को निम्न चार्ट के श्राधार से 
स्पष्ट करना चाहिये .-- 


मृक्ति का मार्गे 


सम्यरदर्शन सम्यर्ज्ञान सम्यक्चारित्र 
। | | 
निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार 
सम्पग्दर्शन पृम्परदर्शन सम्यक्चारित सम्यक्वारित्र 


निश्चप सम्पर्नान व्यवहार सम्यग्ज्ञान 


(४) “रत्लत्रय ही मुक्ति का मार्ग है” और “रत्नत्रय मुक्ति 
का ही मार्ग है“--उक्त दोनों तथ्यो पर छात्रो का ध्यान विशेष 
झाकपित्त किया जाय । " 

(५) उक्त तथ्यों की स्थायना में उत्पन्न होने वाली शंकाओो 
समुचित समाधान करना । जैसे :-- 


( १५६ ) 

प्रभ्भ--यदि रत्तत्रय मृक्ति का ही सागे है तो रत्नत्रयधारी 
मुनिवर स्व क्यो जाते हैं ? 

उत्तर--रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, पर रत्नत्रयधारी 
मुनिवर शुभभाव रुप राग (अपराध) के फल से ही स्वर्ग जाते है । 

प्रश्न--शुभोपयोग को अ्रपराध क्यो कहा है ? 

उत्तर--जो वन्ध का कारण हो, वह अपराध ही है । 

प्रश्न--रत्नत्रय को ही गृक्ति का मार्ग क्यो कहते है ? रत्तत्रय 
के साथ होने वाले शुभराग को भी मुक्ति का मार्मे बयो न कहे ? 


उत्तर--जो वन्ध का कारण हो, वही भुक्ति का कारण फैसे 
हो सकता है ? 


पाठ-निर्देश २३ 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३--परा5 ८) 
“निश्चय शोर व्यवहार 
आवश्यक निर्देश :-- 


(१) आचायकल्प प० टोडरमलजी और उनके द्वारा लिखित 
ग्रन्थ मोक्षमागं प्रकाशक का परिचय देकर मोक्षमार्ग प्रकाशक के 


पढने की प्रेरणा देना चाहिये, व्योकि यह पाठ मोक्षमार्ग प्रकाशक के 
आधार पर लिखा गया है । 


(२) पाठ मे आगत निएचय और व्यवहार की निम्नलिखित 
तीनो परिभापाये वस्तुनिष्ठ पद्धति से बहुत अच्छी तरह तैयार 
कराना चाहिये तथा अनेक उदाहरणो द्वारा उन्हे अ्रच्छी तरह स्पप्ट 
करके समभकाना चाहिये -- ! 
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(क) सच्चे निरूपण को निश्चय कहते है और उपचरित 
निरूपण को व्यवहार । 


( १५७ ) 


(ख) एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप में ही वर्गोत करना 
रिएचय नय है और उपचार से उस द्रव्य के भाव को शअ्रन्य द्रव्य के 
भाव स्वरूप वर्णन करना व्यवहार है । हि 

(ग) जिस द्रव्य की परिणति हो, उसको उसी की'कहने वाला 
लिएचय नय है और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार 
नय है १ ॥॒ जा 

(3) “मोक्ष मार्ग दो नही है-मोक्षमार्ग का कथन दो प्रकार 
से है”-उक्त कथन को भली-भाति स्पष्ट करना । 


(4) पाठ मे झ्रागत निम्नलिखित अशो को विशेष रपष्ट 
करना -- 


(क) निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे सच्चा 
(सत्याथे) मानकर उसका श्रद्धान करना और व्यवहार नय से जो 
निरूपणश किया हो उसे असत्याथ मानकर उसका श्रद्धान छोडना । 

(ख) व्यवहार नय स्वद्वव्य परद्रव्य को व उनके भादो को व 
कारण कार्यादिक को किसी को किसी मे मिलाकर निरूपण करता 
है-इस प्रकार के श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, अत. व्यवहार नय 
त्याग करने योग्य है । तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत्‌ निरूपण 


करता है, किसी को किसी मे नही मिलता है-ऐसे श्रद्धान से सम्यकत्व 
होता है, ग्रत उसका श्रद्धान करना 


७) निश्चय व्यवहार के सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाली निम्न 
शकाग्रो का समुचित सतोपजनक उत्तर देना - 


(क) शास्त्रों मे दोनो नयो का ग्रहण करना क्यो लिखा है? 
(ख) व्यवहार को हेय कहोगे तो लोग ब्रत-शील-सयमादि 
करना छोड देंगे ? 


(ग) जिनवाणी मे व्यवहार का कथन ही क्यो क्रिया है? 
(घ) व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है? 
नोट-उक्त पशनो के सरल, सक्षिप्त व समुचित उत्तर वीतराग-विज्ञान 
पाठमाला आग दे के पृष्ठ ३५-३६ पर दिये हुये हैं तथा भ्रध्यापको को इस 
संदर्भ मे मोक्षमान प्रकाश के सातवे अध्याय से विशेष जानकारी प्राप्त करता 
चाहिये तथा छात्रों को उक्त प्रकरण पढने की प्रेरणा देनी चाहिये । । 


( १५८ ) 
पाठ-निर्देश २४ 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३-पाठ € 
“दशलक्षण महापर्व” 


शावश्यक निर्देश - 


(१) लौकिक और घामिक पर्वो का अ्रन्तर पाठ-निर्देश १४ मे 
दिये गये चार्ट के अनुसार करना चाहिये और उसमे दशलक्षण पर्व 
का स्थान निर्धारित करके समभाना चाहिये। 


(२) सामान्य रूप से दशलक्षण पर्व की परिभाषा वस्तुनिप्ठ 
पद्धति से तैयार कराके धर्म के दश भेदों के नाम तैयार कराना 
चाहिये । 


(3) उत्तम क्षमादि प्रत्येक धर्म की परिभाषाएँ निश्चय 


व्यवहार की सधिपूर्वक समकाकर वस्नुनिप्ठ पद्धति से तैयार कराना 
चाहिये । 


(4) अनन्तानुवन्धी आदि कपायो का सामान्य परिचय छात्रों 
को करा देना चाहिये, क्योकि उनका प्रयोग इस पाठ में वार-वार 


हुआ है । उनका भाव स्पप्ट किए बिना पाठ का भाव समझ पाना 
कठिन है। 


(५) प्रत्येक धर्म के श्गे “उत्तम” शब्द का प्रयोग होता है । 
“उत्तम” शब्द का श्रर्थ निश्चयपूर्वक है । इस तथ्य की ओर ध्यान 
आकर्षित करने के लिग्रे इसे बोड पर लिख देना चाहिये और इसको 
ओर प्रश्नोत्तरो के वीच बार-बार ध्यान आकर्षित करना चाहिये । 


“उत्तम-निश्चय सम्थर्दर्शनपुर्व +! 


(६) “सत्य वचन बोजना सत्य धर्म नही, क्योंकि सत्य धर्म 
तो झात्मा का धर्म है सौर व | तो पदगय की पर्याव है ।” दस तथ्य 
की ओर छात्रो पा ध्यान विशय ग्राकपिन एरना बाहिये । 


( १५६ ) 


(७) निश्चय घ्मं श्र व्यवहार धर्म मे श्रन्तर निम्नानुसार 
बताना चाहिये -- 


शशि निकिी मिल मिनिकीनि लक नल नी लकी अनु नुुभ भला आरा आा८-७-७८७८८एल्‍"७ल्‍७॥७॥ए७एए"एएछए 


निश्चय धर्म व्यवहार घ्मे 
१ शुद्ध भाव । १. शुभ भाव । 
२ सवर, निर्जरा और मोक्ष का | २ पुण्याश्रव श्रौर पुण्यबध का 
कारण । कारण | 
३. वास्तविक ध्मे। ३ उपचरित धर्म । 


(८) मुनियों भौर गृहस्थो के उत्तम क्षमादि धर्मों के बीच 
अन्तर निम्नानुसार स्पप्ट करना चाहिये :-- 


मुनियो के उत्तम क्षमादि धर्म. ज्ञानी गृहस्थो के उत्तम क्षमादि घर्मं 








१ अनन्तानुवन्धी, श्रप्रत्याब्यान एव | १ श्रनन्तानुबन्धी क्रोधादि के श्रभाव- 
प्रत्याख्यान क्रोधादि के भ्रभावरूप रूप या मअनत्तानुबन्धी और 
उत्तम क्षमादि धर्म । अप्रत्यास्यान कपायादि संबंधी 

ऋक्रोधादि के अभाव रूप उत्तम 


क्षमादि घर्म । 
| 


"एन जल बन दकल कलम नमक कक कि दी 
पाठ-निर्देश २५ 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३--पाठ १०) 
“दबलभ्नद्र राम 
अआ्रावश्यक निदश :-- 


( ३ ) रामकथा शअश्रति प्रसिद्ध है । छात्रों मे ८६ 
ब््ह ] है। सके सम्बन्ध मे 
परत ग्रह ह्‌ हो सकते है ! अत रामकथा बन ते समय विजे नी 
ग्खसी चाहि हे तरस जैप सावधा 


( १६० ) 


(२) पाठ में आगत राम के पारिवारिक परिचय को निम्त 
चार्टानुसार स्पष्ट कर देना चाहिये ,-- 





दशरथ 

| घ 

के 7 $ $ 
कौशल्या सुमित्रा कैफेई सुप्रमा - 
हर $ ॥ /]॒ 
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लव 


(१) हनुमान भ्रौर रावण आदि के सबध मे प्रचलित लोक- 
धारणाओ का बडी ही सावधानी से सतर्क समाधान करना चाहिये। 
जैसे -- 

प्रश्त--- क्या हनुमान वन्दर थे ? 

उत्तर--नही, हनुमानादिक वन्दर न थे, किन्तु वानरवंशी 
सर्वाग सुन्दर महापुरुष थे जो ' आत्मीन्मुखी वृत्ति का महान पुरुषार्थ 
करके वीतरागी सर्वेज्ञ परमात्मा बने । 

प्रश्न--हनुमानादिक को वानर क्यो कहा जाता है ? । 

उत्तर--वानर वशी होने से उन्हे वानर कहा जाने लगा | भ्राज 
भी कई लोगो के शो. ४7“: दृत्ती एके है, जो पशु के वाचक है। 
जैसे--भेसा आदि । 

प्रश्न--क्या रावण के दशमुख थे ? ,यदि नही, तो उसे दशमख 
क्यो कहा जाता है ? हे 

उत्तर--उसके दशमुख नही थे । एक वार-बाल के रावण पालने 
में लेटा था। उसके गले मे एक नौ मणियो का हार वडा था | उसमे 


उसका प्रतिविम्ब पडने से उसके दशमृख दिखाई दे हे थे। उस दिन 
से उसे लोग दशमृख कहने लगे । 


' (४) रामकथा में जो लोक-अपरिचित 5०८ क्तियो के उल्लेख 
- हुए हैं, उनके परिचय की ओर छात्रो का ध्यान प्रए॑नोत्तर द्वारा विशेष , 


( १६१ ) 


प्राकषित करना चाहिये, क्योकि लोक-परिचित प्रसिद्ध व्यक्तियों से 
तो प्रायः छात्र परिचित रहते ही है ! जैसे :-- 

प्रश्न--वज्जजघ कौन थे ? 

उत्तर--पुण्डरीकपुर के राजा, जिन्होंने राम के द्वारा निर्वासित 
गर्भवती सीता को धर्म बहिन बनाकर आश्रय दिया था । 

(५) रामकथा को अपने शब्दों मे लिखने और बोलने का 
अम्यास कराना । > 


पाठ-चिर्देश २६ 
(वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३--पाठ ११) 
“ससयसार स्तुति” 
शावश्यक निर्देश :-- 

(१) समयसार ग्रन्थ व उसके कर्त्ता आचायें कुन्दकुन्द का 
परिचय छात्रों को इस प्रकार देना कि जिससे उन्हें समयसार ग्रन्थ 
पढने की जिज्ञासा जगे । 

(२) स्तुति में आगत सिद्धान्तो, तथ्यों एव महत्त्वपूर्ण विचारों 
को बोधगम्य प्रश्नोत्तरो मे तैयार करके वस्तुनिष्ठ पद्धति से छात्रो 
को तयार कराना जसे :--- 

प्रश्य--समयसार रूपी बतेंन मे कुन्दकुन्दाचाय ते क्या भरा ? 

उत्तर-भगवान मंहावीर की श्रमृतवाणी रूपी गगा-जल । 

प्रश्भ--समयसार के सदुपदेश रूपी श्रमृतपान से क्या लाभ है ? 
उत्तर--विभावो में रुकी श्रात्म-परिशति स्वभाव की ओर 

दौड पडती है। - हट 
प्रश्न--समंयसार सुनने से क्या लाभ है; । 
उत्तर--कर्मों का रस ढीला प्रड जाता है । 

अ्शन--समयसार जान लेने से क्या लाभ है ? 

उत्तर--ज्ञानी का-हुदय जान लिया जाता है।  * 

प्रश्न--समयसार की रुचि करते पर,क्या होता है ? 

-उत्तर---सुसार शौर्‌ विथय-कषाय से रुचि हट जाती है । 

्ड -+ढ5-मकथत- १. - 


श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड 


ए--४, वापूनगर, जयपुर ३०२००४ (राजस्थान) 
झ्रीष्मकालीन शिविर परीक्षा, १६७५ 
प्रवेशिका-प्र शिक्षण परीक्षा 
प्रथम प्रश्त-पत्र (सेद्धान्तिक शान ) 


समय . १ घण्टा पूर्णाक : २५ 


१. 


निम्नलिखित मे से किन्ही ८ की परिभाषा लिखिए :--- 


मोक्षतत्व, वहिरात्मा, मोहनीय कम, आवश्यक, सच्चा देव, 
जुआ व्यसन, केवलदर्णन, मतिज्ञान, सम्यग्द्शन, निश्चयनय, 
प्रिग्रहएरिमासक्रत । 


« निम्नलिखित में से किन्हीं ६ में प्रन्तर स्पष्ट कीजिए *-- 


(१) मध्यम श्रन्तरात्मा और उत्तम श्रन्तरात्मा। 
(२) द्रव्य कर्म और भाव कम । 

(३) सच्चा गुरु भौर विद्या गुरु। 

(४) झ्राखव श्रौर बंध तत्त्व संबंधी भूल । 

(५) संबर भौर निजरा तत्त्व । " 

(६) द्रव्य मदिरापान श्रौर भाव मदिरापान व्यसन । 
(७) शाबोपयोग और दशशनोपयोग । 

(८) दिखेत झौर देशद्गत । 


» निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए :.... 


(१) रक्षाबन्धन कथा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए । 

(२) "मैं कौन हैँ! नामक पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप 
संक्षेप में समकाइए ॥ 

(३) “रत्लत्रय मृक्ति का ही मार्ग है” भौर “रत्लन्रय ही मक्ति 
का मार्ग है-..-स्पष्ट कीजिये। 


(४) निश्चय-व्यवहार की परिभाषाएँ लिखकर उन्हें सोदाहरण 
सिद्ध कीजिए । 922 


श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड 
ए-४, बापूनगर, जयपुर ३०२००४ (राजस्थान ) 
ग्रोष्मकालीन शिविर परीक्षा, १६७५ 
प्रवेशिका-प्रशिक्षण परीक्षा 
हितीय प्रश्न-पत्र (शिक्षण पद्धति) 


समय . २ घण्टे पूर्णाक : २५ 


(१) निम्नलिसित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-- 
(क) सामान्य उद्दं श्य किसे कहते है ” वे कितने होते हैं श्रौर 
कौन-कौन ? 


(ख) किन्‍्ही तीन की परिभाषा लिखिए :-- 
प्रस्तुतीकरण, उद्ृश्य कथन, बोधगम्य प्रश्नोत्तर, 
आधार परिचय । ३ 
(ग) किन्‍्ही दो मे भ्रन्तर बताइए :-- 
१. सामान्यार्थ विवेचन और विचार विश्लेपण । 


२. समापन मूल्याकन प्रश्नोत्तर और पूर्वे-पाठ मूल्याकन 
प्रश्नोत्तर । 


३. सामान्य उहं श्य और विशेष उद्देश्य । हा 


(२) देव-शास्त्र-गुरु स्तुति”, चार अनुयोग” अथवा अहिंसा: एक 
विवेचन” नामक पाठो मे से किसी एक पाठ की पाठ-योजना 
प्रस्तुत कीजिए । १० 

(३) देव-स्तुति” श्रथवा “मैं कौन हू ? नामक पाठ मे से किसी एक 
पाठ का पाठ-निदेश तैयार कीजिए । प्र 


( १६४ ) 
परिशिष्ट २ 


(१) बीतराग में नहीं पाये जाने चाले श्रठारह दोष 
जन्म जरा तिरखा क्षु॒धा, विस्मय आरत जेद। 
रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिन्ता स्वेद॥ 
राग प श्रर मरणणजुत, ये अष्टादश दोष । 
नाहि होत अरहन्त के, सो छवि लायक भीप ॥॥ 
१, जन्म, २ जरा, ३. तृपा, ४. क्षुधा, ५. विस्मय, ६ भ्ररति, 
७ खेद, ८ रोग, £ शोक, १०. मद, ११. मोह, १२- भय, 


१३ निद्रा, १४ चिन्ता, १५, स्वेद, १६. राग, १७ द्वेंप, १ ८ मरण-- 
ये १८ दोप बीतरागी सर्वज्ञ अरहन्त भगवान मे तही होते है । 


(२) कर्मों की १४८ प्रकृतियाँ 


ज्ञानावरण की ५, दर्शनावरण की ६, वेदनीय की २, मोहनीय 
की २८, झायु की ४, लाम की ६३, गोत्र की २ भौर भ्रन्तराय की 
५, इस प्रकार कुल मिलाकर आठ कर्मों की १४८ प्रकृतिय्याँ हैं-- 
जिनका विवरण इस प्रकार है :-- 
शादावरणा 
१. मतिज्ञानावरण, २ श्रुतज्ञानावरण, ३ अवधिज्ञानावरण, 
४ मनपर्ययज्ञानावरण, ५ केवलज्ञानावरण । 
दर्शवावरणरे 


१. चक्षुद्शनावरण, २. श्रचक्ष्‌दर्शनाव रण, ३. श्रवधिदर्शनाव रण, 
४ केवलदशनावरण, #, निद्रा, ६ निद्वानिद्रा, ७, प्रचला, 
८ प्रचलाप्रचला, € स्त्यानगृद्धि हि 


१. मतिशुतावधिमन पर्ययकेवलानाम्‌ ।_ | कि 
पर हा तस्वार्थसृत्र, भ्र० ८ सूम ६ 

२ चघक्षुरतक्षुररधिकेवसानां निद्ानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्रयश्य 
--तस्वाधेसूत्र, श्र० ८ सूत्र ७ 


( १६४ ) 


वेदनीय 
१. साता वेदनीय २. अस्ाता वेदनीय । 


मोहनीय' 


मोहनीय कर्म के मुख्य दो भेद है। १. दर्शन मोहनीय श्रौर 
२. चारित्र मोहनीय । उनमे दर्शन मोहनीय के ३ श्र चारित्र मोहनीय 
के २५-कुल मिलाकर २८ भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं :--- 

दर्शन मोहनीय---१. मिथ्यात्व, २. सम्यस्मिथ्यात्व, ३. सम्बक्‌- 
प्रकृति सिथ्यात्व 


चारित्र मोहनीय-४. हास्य, ५ रति, ६ अरति, ७. शोक, 
८ भय, €. जुगुप्सा, १० स्त्रीवेद, ११. पुरुषबेंद, १२. नपु सकवेद, 
१३ से १६. प्रनन्तानुबन्धी कोध-मान-माया-लोम, १७ से २०. 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-लोभ, २१ से २४. अप्रत्याख्याना- 
वरण क्रोध-मान-माया-लोभ, २५ से २८. संज्वलन क्रोध-मान- 


भसाया-लोभ ! 
भायु३ 


१. नरक आयु, २. तिय॑ंच आयु, ३. मनुष्य आयु, ५. देव आयु । 
नाम 

१ से ४. गति-नरकगति, तियचगति,' गनुष्यगत्ति, रेवगत्ति; 
३. संदसद्व दे । 
“-दत्वार्थयूत्र, झ्र० ८ सूच ५ 
४. दर्शनचा रित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयास्पास्त्रिद्िततपोश्शभेदा सम्पक्त्व 
मिथ्यात्वतदुमयान्यक्रपायकषायो हास्परत्यरतिशोकम यजुगुप्सास्त्रीपु नपु सक- 
वेदा प्रनतानुबंध्यप्रत्यास्यानप्रत्याइ्पानसज्वलनविकल्पाश्चैकश. फॉधमान- 


मायालोभा । -तत्त्वार्थसूत्र, भ० ८ सूत्र ६ 
 नारकतैय्यग्पोनमानुयदेवानि !। «. >्तत््वा्ंसुत्र, भ्र० ८ सूत्र १० 


हे 


गतिजातिशरीराज्ोपाजु निर्माणवन्धनसंघात सत््यानसहननस्पर्श रसगन्धवर्सा 


नुपृष्यगुदतवूपधातपरधातातपोद्योतोछ्ू वासविहायोगत्तय प्रत्येकशरी र- 


भससुभगसुस्व रशुभसृद्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययश कीतिसेतराणि तीर्थेकरत्व॑ च । 
-तत्त्वाथंसूत्र, भ्र०"८ सूत्र ११ 


( १६६ ) | 


५ से ६. जाति-एकेन्द्रियजाति, द्वीनिद्रियजाति, त्र॑ निद्रयजाति, 
चतुरिन्द्रियजाति, पब्चेन्द्रिय जाति, 

१० से १४. शरीर-झौदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस, 
कार्माण; 

१५ से १७. आ्रागोपाग-ओदारिक, वैक्रियिक, तैजस , 

१८. निर्माण, 

१६ से २३. बन्धन-प्रौदारिक, वेक्रियिक, श्राह्रक, त॑जस, 
कार्माण; 

२४ से २८ सधात-ओऔौदारिक, वैक्रियिक, श्राह्रक, तैजस, 
कार्माण , 

२६ से ३४. सस्थान-समचतुरस्र सस्थान, नन्‍्यग्रोधपरिमडल 
सस्थान, स्वाति सस्थान, कुब्जक सस्थान, वामन 
सस्थान, हुण्डक सस्थान , 

३५ से ४०. संहनन-वज्वृपभनाराज संहनन, वज्जनाराच 
संहनन, नाराच सहनन, श्रद्धेताराच सहनन, 
कीलक सहनन, भ्रसप्राप्तसृपाटिका सहनन , 

४९१ से ४८. स्पशें-कोमल, कठोर, गुरु, लघु, शीत्त, उष्ण, 
स्निग्ध, रूक्ष , 

४६ से ५३. रस-खट्टा, मीठा, कडुआ, कपायला, चरपरा, 

५४ से ५५ गध-सुगंध, दुर्गंध , 

५६ से ६०. वर्ण-काला, पीला, नीला, लाल, सफेद , 

६१ से ६४. भ्रानुपृव्यं-नरकगत्पानुपूर्ष्य॑ तिययग्गत्पानपृव्ये, 
मनुष्यगत्यानृपून्ये, देवगत्यानुपर्व्य , 

६५. अगुरुलघु, ६६ उपघात, ६७ परघात, ६८. झ्रात्तप, 

६६. उद्योत, ७० उच्छ वास, ७१ प्रशस्त विहायोगति, 

७२ अप्रणस्त विहायोगति, ७३ प्रत्येक शरीर, ७४ साधारण 

शरीर ७५ त्रस, ७६ स्थावर, 3७ सुभग, ७८ दुर्भग, 

४६ भुस्वर, ८० दु स्वर, ८१ शुभ, ८२ अशुभ, ८३. सूक्ष्म, 


( १६७ ) 


८४ बादर (स्थूल), ८५ पर्याप्ति, 5६ श्रपर्याप्ति ८७, स्थिर, 
८८, अस्थिर, ६६. श्रादिय, ६० अनादेय, €१. यश की ति, 
९२. अयश:की ति, ६३ तीर्थंकर । 

गोत्न 
१ उच्च गोत्र, २. नीच गोत्र । 


अन्तराय 


१ दान अ्रन्तराय, २. लाभ अन्तराय, ३. भोग श्रन्तराय, 
४, उपभोग श्रन्तराय, ५. वीये श्रन्तराय । 


| 
] 


। उच्चेर्नीचैश्च ॥। -तत्त्वार्थसूत्र, श्र० ८ सूत्र १२ 


2 दानलाभमोगोपसोगद्रीय/णाकर (७ ११७ , -तत्त्वार्थसूत्र, अ० ८ सूत्र १३ 


